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2.4 
क्रांतियों का संदेश 

“सभी राष्ट्रों को अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने 
का पूरा अधिकार हे। एक राष्ट्र की शासन-प्रणाली में दूसरा 
राष्ट्र कभी भी दस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
का यही तो सतलब है; भोर यही जन्मसिद्ध अधिकार है । 
हम देश के हैं ओर वेश हमारा है। हम देश की संपत्ति 
देश हमारी संपत्ति है। इस आधिपत्य की कीमत सबसे बड़ो 
है | प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे की इज्जत करना चाहिये। 
क्रिसी भी विदेशी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि बह 
दूसरे राष्ट्रों का फेसला करने के लिये स्वयं अधिपति बन 
बैठे ! थदि फोई राजा अपनी प्रज्ञा पर अत्याचार फरता है 
ते। इन मामलों का सम्बन्ध केवल उसी राष्ट्र से हे; किसी दूसरे 
की इसमें हस्तक्षेप करने का जरा भी अधिकार नहीं है ।--- 

६80४ 0०६ ०७४0॥8--« 

हर एक सुल्क का प्राणी अपने देश की संत्ताम है। वह 
देश, जिसकी शोद में यह पत्रा है, खेला है; और अपने 
अंधिम जीवन भर उसका जलवायु ओर अन्न लेकर अपमे 
शरीर को सुख पहुँचाया दे ! इससे उस प्राणी की बडी जन्स- 
भूमि और वही माता है ।-मां की गोद में खैलकर जिस तरह 
प्राणी बढ़ा धोता है, उसी तरह पद धरती-माता की गोद में खेल 
कर अपने जीवन को परभ-पद््‌ पहुँचा देता है।--अवेन 
स्त्रतत्न है। हमारे. जीवन पर हमारा पूर्ण अधिकार है । इसी 
अधिकार को व्यवहार में लाने के लिये हमें अपनी ही सद्ा* 
हुभुति की आवश्यकता है। संसार में रहने के लिसे हमी 


ब्‌ 


कानून बना सकते हैं | हम अपने व्यावह्ररिक-जीवन के 
लिये हमीं जिल्मेबार हैं। यह अधिकार हम किसी दूसरे को 
नहीं देना चाहते। अगर हमसे कोई ये अधिकार छानता है 
सो बह डाकू है ।-- 
महात्मानैक्स बिनी 
जीवन के मानवीय सिद्धान्त पशुता से कुचले नहीं जा 
सकते | मानवता के किये कानूनों की आवश्यकता नसदीं, 
मानव-सिद्धान्त कानूनों पर निर्भर नहीं रहते। जहाँ गानवता 
पर कानूनों का कुठाशाघात चढ७ता हो, वहाँ पाशवता का 
सश्नाज्य है | नास्तिकवाद इसे रवीकार नहीं करता। कानूस 
झोर फो््षों फी शक्ति से, बारूद और गोलों' की ताकत से 


कोई भी र.ए मानवीय-सभ्यता का विकास नहीं कर सकता। 
प्रत्येक राष्ट्र को यहीं की जनता ही विशेष रूप से संचालन 
कर सकती है | जनता नियम बना सकती है। जनता शैतानी 
कारों को रॉकने के लिये पुलिस रख सकती है | क्ैकिन जब 
हमारे पास्त सब कुछ रहेगा, तब हमें न तो पुल्निस की जरूरत 
होगी और न कानूनों' की | महात्मान्टाल्सटाय 

जातियाँ जब कुचली जातीं हैं; तथ उनफे जीन में 
अमरता आती है । क्रॉति-सूचक भावताएँ जड़-उड़ ऋर उनके 
पास गूँजती हैं। उस ससय उसमें सधश्ची मानवता का संचार 
होता है। निर्भीकता आपसे आप दोौड़ी चल्नी आती है। 
आपमात सहना भी अपनी मलुष्यता को नष्ट करना है। एफ 
राष्ट्र जत्र दूसरे राष्ट्र को कुचत्ञवा दै, एक जाति जब दूसरी 
जाति को हड़पने दोड़ती है, उस समय उस जाति में 
जीवन की एक नवीन ज्योति उदय हो जाती है। 


अमेरिकनों ने सैछड़ों वे काले नीगो जोगों को सिटा 


डे 


देने में लग। दिये। हज़ारों निर्दोप नीगो कव्ल किये गए। 
जीवित जला दिये गए। जहाजों में भरकर बेचे गए $ ममुद्रों 
में डुबो दिये गए। लेकिन चह जाति आज भी जीबित है | 
ऋ्रान्ति-देवी ने शीघ्र ही उनमें स्फूर्ति, सहन-शीलता और 
स॑जीबयनी शक्ति का प्रवेश कराबा। नीमो लोगों ने अपने को 
जब मनुष्य रूप में देखा, उन्‍हें मनुष्यता का ज्ञान हुआ ओर 
वे आप से आप स्वतंत्र हो गए । 

(&]0९60॥ 0/ 0898 ) 

हम जिस जमीन में पेदा हुए हैं; बह हमारी। हआरी 
सम्पत्ति दूसरों के अधिकार में रहकर हमें उसके उपयोग से 
बंचित रखा जावे, ऐसी जबरदरतों इंश्बरीय नियम के भत्ति- 
कूल है। हर एक अण्ले अपने देश का अवन्ध करने का पूर्ण 
अधिकारी है। समेरिका को इंग्लेस्ड बालों के भथन्ध' की 
ध्रावश्यकता नहीं । हम अपने देश के लिये सभी प्रबन्ध कर 
सकते हैं। जब हृगसे अपने देश का प्रबन्ध ठीक-ठीक तल हो 
सकेगा, तब हस वूसरों फा सहारा लेंगे। हम अपने स्कूलों में 
अपने देश की भाषा पढ़ायेंगे! दस अपने काल्षेजों मे अपने 
देश का स्वतन्त्र साहित्य श्कखेंगे । हमें इस बात की जरूरत 
सहीं कि अमेरिका में इग्लैेणड का साहित्य पढ़ाया जाने। कौ 
कहता है कि अमेरिका का शासन ऑप्रेज़ों के चले जाने के 
भाद बिगड़ जावेगा ! जेसे ऑग्रज मलुष्य हैं, वेसे अमेरि- 
कफन भी मलुष्य हैं। हमें श्रावश्यकता इस बात की है कि हमें 
शीघ्र ही अपने पेरों पर खड़े हो जाना चाहिए। हमें आओोप- 
निवेशिक-विधान की आवश्यकता नहीं है । किसी के अन्तर्गत 
रहकर जीवत व्यतीत करते की धा(णा एक पालतू जानवर 


के समान रहना है । तर 
जाज-ब।शिंगदन 


हे 


“इ्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” क्रान्ति का 
यही संदेश है । जुल्म ओर गैर-इन्सोफी के सागने नवमस्तक 
होना अपने आपको भूल जाना है। जिस देश में मसुष्य 
अपने को मनुष्य सममते हैं, बह देश कभी भी गुलाम नहीं 
रहा । भारत का ३» करोड़ जनसमुदाय अपनी मलुनल्यता 
को खो बैठा । इतने विशाल जन-समुदाय का संयम शुद्दी 
भर ऑग्रेंज करते हैं. । 

“होमरूल” क्‍या है? भूला हुआ गलुष्य अपने सुगम 
पथ पर आ जावे | भूला हुआ देश अपना प्रबन्ध स्वयं करते 
लगे। घर हमारा है, उसकी सफ्ाई,--दफ़ाई ओर मरम्मत 
का भार हमीं पर होता चाहिए। घर में जो कुटुम्ध है, उसको 
नियमपूर्वक 'चल्लाने के लिये तमाम व्यवस्थाओं का भार 
हमीं पर हो । 

एसीबीसेंट' 
प्रकृति के विधान में दासता नहीं है, जहाँ देखा वहीं 
शुद्ध-स्वतन्त्रता का वायुमण्डल है। समानता का भाष' प्रकृति 
का नियम है। ईश्वर की सृष्टि में स्वछुन्दता का प्राम्त्य है| 
फिर किसी को क्या अधिकार है कि वह अपने लाभ के लिये 
दूसरों को बन्धन भें रक्‍्खे । 


नेशनत्न-एसेम्बल्ी फ्रांस 


दो शब्द 


हन्का- आम अम्ाााणम्म 


साम्राज्यवाद का विस्तार 


प्ृथ्यी का ज्षेत्रफल्त £ करोड़ २० लाख वगमभील है; 
जिपमें ३ करोड़ ४० लाख बगमील, ६६४ प्रतिशत हिस्सा 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में है। बाकी १ करोड़ ८० लाख 
बर्गमील, अथीत्‌ ३४ प्रतिशत ऐसा है जो स्वाधीन कहा जा 
सकता है। सम्पूर्ा पृथ्वी की आबादी २ अरब ७ करोड़ है 
इसमें से १ अरब २० करोड़ मलुष्य, याने (७ फीसदी 
सात्राध्यवादी राष्ट्रों की प्रजा हैं। बाकी ४३ फीसदी आजाद 
है, जिसकी तफ़्सील सितम्बर सन १६१६ ४६० में श्रीथुत 
शीत्तद्ासद्राय जी ने सरस्वती में अ्रकाशित की थी | 
साम्राज्य क्षेत्रफल-बर्गसीस घरातल का सम्पू्ो पृथ्ची 
ग फीसदी की आबादी 





के भीग 

फीसदी 

ब्रिदेवश १,३०४२८८९६ २४.२१ २३५४४ 
श्ध्ज ८२,४९९२६ १६९७८ ण् 
फ्रांस ४६३,४९,४०७ ८.60 ५.०६ 
अमेरिकां 2७,३८,४३७ ७३ ६.६४ 
इटली. 66 २,८४४ हर 9२७ 
बेक्षज्षियण 6,२६,७५५ श््ष बा 


आपान ७,२३,२६० १.४० ६४ 


हॉलिए्ड. ८,००,६६९ १.४४ ३३४ 


पुतेंगाल ८,५४५८,०६६ १६४ कह 

साम्राज्याधीन ३,३९,६७,३२०७. ६५,६७ ५७०६ 

स्वतन्त्र १,७७,७५,४६ ३४.३३ ४२.८४ 
£,?७,४२,७६३ १०० १०० 

कुल प्रथ्वी की आबादी--२,०७,२१,४४,२९५ 

साम्राध्या बीन-- १,१८,३०,९३,८९७ 

खतन्त्र--- १६,०२,६०,२०८ 


6 राष्ट्रों में जिनका अपना क्षेत्रफल धरातल का, केबल 
१४% प्रतिशत है और जिसकी आबादी मलुब्य-्मान्न की 


आबापी का फेबल २३ प्रतिशत है, ४७४ म्रतिशत मनुष्यों 
पर और ६७४ प्रतिशत धरासल पर *रहय कर रही है | अगर 


रूप और अमेरिका को हम इस समूह से तिकाल दें तो पता 
चलता है कि सात राष्ट्र जिनकी आबादी मलुष्य भात्र की 
आबादी का ११५४ है और जिनके देशों का ज्षेत्रफत्त १३४ है, 
४२४ प्ृथ्ची मंडल पर शासन कर रही है। 

इंगलेंड जिसका क्षेत्रफल 69,७२८ बर्गमील है; १,३३,५४०५ ० 
वर्गमील के साम्राज्य पर अथोत्‌ अपने से ११शणशुने भू भाग 
पर शासन करता है, केबल अफ्रीका में ही सिश्र और 
दक्षिण अफरिका को छोड़कर उसके पास २९ प्रदेश हैं। ऋ्रॉल 
का साम्राज्य उसके क्षेत्रफल से २९ शुता बड़ा है। उसकी 
अपनी आबाही केवल ४ करोड़ १० लाख है, लेकिन उसका 
शासन १० करोड़ २० लाख ७४ दृजार आदमियों पर है। 


नन्‍्हा-सा बेलजियम अपने से ८१ गुने साम्राज्य का मालिक 
है। वर्तमान अबीसीनिया युद्ध के पद्चिले इटली का साम्राज्य 
उसकी मातृभूति से केबल्न ८ गुना बड़ा धा। अब दस गुनां 
बड़ा हो गया। । 

उपरोक्त तफसील से यह भलीभाँति बिदित हो गया, 
कि राष्ट्रों में साम्राज्य-पिपासा की आग किस तरह जल रही 
है। यूरोप के सभी राष्ट्र साम्राज्यवादी हैं, यद्यपि कोई कोई 
प्रजातनन्‍्त्र भी हैं, किन्तु उसकी राजनीति साम्राज्यवादी 
है। राजनीतिज्ञ शाह्ियों ने विशेष महत्व, फ्रांस, जापान 
ओर अमेरिका को ही दिया है । प्रथ्बी का बहुत बड़ा हिस्सा 
इन्हीं शक्तियों के आधीन है। भूमए्डल के एक बड़े भाग 
पर ब्रिदेन का साम्राब्य है। यदि हम भारत, अस्टू लिया 
ओर झफ्रिका को ज़िठेन के साम्राज्य से अलग किये देते हैं, 
तो संसार में प्रिटेन की शक्ति उतनी ही रह जाती है, जितनी 
फि बेललजियभ की है । 

प्ृथ्ची पर जितनी भी क्रान्तियाँ घठीं, जितने भी महा« 
भर्यंकर थुद्ध हुए ओर झब भी जो राजनैत्तिक अभिनय द्वो रहे 
हैं, इनका एक ही उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार है। 

गुलाम-अफिका 

भूमंडल फे भूभागों' में गुलामी के लिये 'अफ्रिका प्रसिद्ध 
है। संसार की राजनैतिक झोर सम्य जातियों ने अ्फ्रिका 
फो मनुष्य तत्व से अलग रख दिया। राजनीति' के न्याया- 
भीशों ने बसे स्वाधीनतता के अयोग्य करार विया।, अधी- 
सीनियां के इस भद्दापरिवतेत से उसकी दशा और भी 
बिगड़ गई। इस १ करोड़ १५ लाख परोसमीज्ञ. के विशाल 


प्र 


अहाद्वीप का, ४० हजार वर्गमील का साईबेरिया का हिस्सा 
ही केबल स्ववन्त्र है। बाको सब साम्राब्यवाद के आधीम 
हैं। आाशाबादी यह कइृने लगे कि अफ्रिका की फाली फोम 
की जिन्दगी खत्म दो गईं। दृब्श देश-नरेश देल सिलासी 
के पतन के बाद समूचे अफ्रिका का पतन हो गया। यह 
हाल सिफ अफ्रिका का ही नहीं लेकिन उन राष्ट्रों का भी 
सममाना चाहिये, जिन्होंने अपनी शक्तियों को समय के 
अलुकूल नही बनाया। अफ्रिका इस समय पॉच राष्ट्रों का 
शिकार है। ब्रिटेन, फ्रास, बेलजियम, धुतंगाल् और इटली का 
प्रस्ला उसके सिर पर है। इनमें ब्रिटिश-साम्राउस का विस्तार 
५० ज्ञाख वगमील है। जिटेस ने अपना साप्राब्य प्राय; हर पक 
देश में फैलाया है। सिर्फ बेबुआनालेख ओर स्वीजलैंड सें 
अंग्रेज नो गए। सोमाल्ील्लेड वाले तो अंग्रजों फो अपने ह्ीप 
में घुसने भी नहीं देंते। युद्ध खत होने पर जमेन-पूर्वी अफ्रिका 
ठेगानी को अंग्रेजी-हुकूमत में शामिता कर लिया गया। इसका 
सेत्रफत्त २७ लाख बरगेंसील है। आगादी ५० ज्ञाख के फरोब 
है इस उपतिवेश के लिये हिंटलर की मदाव गजना थौी। 
जमेनी का यह सबसे सुन्दर और प्राकृतिक दृश्यों वाला 
उपनिवेश था | 

अब जंज्ीवार को ज्लीजिए, यद्यपि इसमें सुलतास फा 
शाब्य है, लेकिम सुल्तान सहाद्य प्रिटिश रेज्नीडेश्ट के ध्यान 
इहते हैं। यहाँ की 8३ लाख जन्नता त्रिटिश रेजीडेण्ट से 
शासित द्ोती है । 

फ्रांस का अफ्रिका के २९ लाख बर्गमील भूमि पर आअधि- 
कार है। 6 बड़े बड़े प्रान्‍्त इसके कब्जे में हैं। जिसमें रण गिम, 
सोड़क्को, अलजीरिया आदि विशेष महत्व के स्थान हैं।। अल" 


ढ़ 


जीरिया में ८ लाख फ्रांसीसी हैं। इस देंश को फ्रांस में सम्मि- 
लित हुए ५०६ ब्षे से अधिक व्यतीत हो चुके। इसी तरह 
इठली भी अफ्रिका में घुस पड़ा है । 


इठली की चालबाजी 


इटली अफ्रिका में सन्‌ १८७० ई० में घुसा। इसने रहीयता 
के सुल्तान से असब नामका एक बन्द्रगाह खरीदा। सम्‌ 
१८८० ई० में इस' बन्द्रगाहू पर इटली मे अपनी सेना उतार 
दी। सन्‌ १८८८ ईस्थी में ४रीट्रिया के मुख्य बन्द्र पर ओर 
पसाबा पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। सन्‌ १८६१ ओर 
&६ में इटली ने अबीसीनिया को हराने की कई दफे कोशिश 
की। साम्राट मेनलिक ने इटली को वुरी धरद परास्त किया। 
सीन्योर मुर्सोज्ञिनी ने एक दफे अपने भाषण में कहा था-- 
कि हमें रेगिस्तानों की आवश्यकता नहीं हे । इटली प्रा 
भूमि चाहता है । 


चीन में विदेशियों का घिस्तार 


चीन एशिया खंड का पुराना देश है। संसार के सभी 
राष्ट्रों से इसकी आबादी कई कगोड़ अधिक है। इसका विस्तार 
पहिले प्रशान्त महासागर से लेकर काले समुद्र भौर 
हिमालया की सीमा तक था। इसमें पहिल्तें श्याम, तिष्यत 
आदि देश भी शामिल थे। सन्‌ १५१६ ६० में पोतु गालवालों 


में फैन्टन पर पहिला शराक्रमण क्रिया /॥ इस संग्राम में 'चीसी 
हाएं गए और सकाऊ पर पोतुगाल वाक्षों करा कणा ही 
गया। इस संग्राम के बाद सभ १७५३ ६० में स्पेन में फिल्लिः 
लाईन द्वीपों पर अपना अधिकार अमोया। आज ये, होप 
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अमेरिका के अधिकार भें चले गये हैं। १८ वीं सदी में अंग्रेज 
व्यापारी चीन के असिद्ध नगर केैन्टन में पहुँचे, झ्लोर अपना 
व्यापार शुरू किया | यह व्यापार ईस्ट-इंडियन कम्पनी के नाग 
से आरम्भ हुआ। कम्पनी ने एक भारी तादाद में अफीग की 
बिक्की शुरूकी। सन ९८४० ई० में ब्रिटिश-ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी के २० हजार अफीस के बक्स लूट लिये गये। इस 
लूट पर अंग्रेज लोग बिगड़ खड़े हुए । र८ जून सन्‌ १८४० को 
अंग्रेजी सेना ने कैन्टन पर घेरा छाल दिया। परिणाम यह 
हुआ कि चीनियों ने शिकस्त खाकर कम्पनी को हंंग-कांग बंदर 
देकर भी ८ करोड़ रूपये हरजाने रूप में ओर विये। इसके 
अतिरिक्त प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों में व्यापार के सभी सुभीते 
फर्पनी ने हासिल कर लिये । 

सम्‌ १३४४ ई० में अमेरिका फे साथ भी चीन का सुलह- 
नामा हुआ। इसमें यह निर्णय किया गया कि विदेशी लोग 
चीनी कानून के अन्तर्गत नहीं बल्कि अपने २ वेशों के प्रचलित 
कानूनों की तरह चीन में निवास फरेंगे। 


विद्रोह 

समन्‌ १८५० ईस्वी में चीन में मंचुरिया चंश को राज्यकयुत 
करने के लिए जोरों से विद्रोह खड़ा किया गया , यह विद्रोह, 
लगातार १४ चधे तक चलता रहा। इस भयंकर पिद्ोह में 
चीनियों की आधुनिक शक्तियाँ निर्बल्न हो गई। इस युद्ध में 
दो करोड़ आदमियों का कत्ते्माभ किया गया। सम्‌ १८४५० 
ई० में फ्रांस ओर ग्रेट ब्रिटेन ने अवसर वेखकर दूसरा युद्ध 
आररस्म किया। इस युद्ध में चीन के ११ बन्दरगाह विदेशियों 
ने हड़प लिय्रे ।इस घटना के कुछ ही चर्ष घादू, फ्रांस ने कोचीन 
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नाग के प्रदेश पर कठजा कर लिया | सभ्‌ १८८४ ई० में ओर 
सन्‌ १८८६ ई० में इनटांगलिक्न नामक प्रांत पुर भी कब्जा कर 
अपने समस्त साम्राज्य का नाम फ्रेंच इस्डों चाइनाः(#%७॥०) 
75840 0॥॥79) रख दिया । १ जनबरी सन्‌ १८८६ ६० को ब्रह्मदेश 
ब्िटिश साम्राज्य में शामित्ञ कर लिया गया। श्याम को बोल 
से चिच्छेद कर फ्रांस ओर इज्ञलेंड ने बांठ लिया | सन्‌ १८६४ 
६० में साम्राज्यवादी जापान ने अपना ब्यापार बढ़ाने का 
उद्योग किया। १,अगस्त सन्‌ १८६४ को चीने के विरुद्ध 
युद्ध घोषणा करके फारमोसा आदि प्रायद्वीपों प५. कब्जा कर 
लिया गया। ६० करोड़ रुपये भी जापान ने वसूल किये। 
इसके कुछ दिनों बादही जमेनी, फ्रांस ओर रूस ने रेलवे 
साइन बनाकर अपनी शक्तियों को 'चीन में स्थायी रूप से 
हृढ़ बना डाली । 

सन्‌ १८४८६ ई० में चीनियों मे विदेशी पादरियों के विरुद्ध 
बगावत का म्ंडा खड़ा किया। बहुत से यूरोपीय पादरी मार 
डाले गए। सच्‌ १६०० में समश््व यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर 
इस विद्रोह को दबाए दिया। इस विद्रोह में एक अरब ४० 
करोड़ रुपये का हरजाना भी चीन को देना पड़ा। इसी मौफे 
पर विदेशियों ने पेकिंग में अपनी रक्षा के निमित्त सेना रखने 
के लिये चीनी गबनमेंद की आज्ञा प्राप्त कर ली । सन १६१९ 
हई० में माँचू राजघराने|को चीनी क्रांतिकारियों ने गद्दी से उतार 
दिया ! इस# बाद लम्बा गृहयुद्ध छिड॒ गया। सब १९१४ हैं 
में जब यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ तो जापान ने “शेह्ढं ग” 
नामक देश पर कज्जा कर लिया। सब १६१७ से जापान को 
प्रबवशक्ति ने 'चीनसें अपना अधिकार जमा किया । वासकीज़: 
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की संधि में जापान के आसपास जितने भी जर्मन प्रदैश थे, 
ज्ञपानियों फो दे दिए गए। 


सन्‌ १९२१०--रे८ 


सन्‌ १६३१ ई० में जापान ने चीन की ५ लाख बंगेमील 
जमीन हड़प फर ली । जिसमें मंचूरिया, जेहोल, ओर मंगो- 


लिया आदि शामिल हैं। इन प्रदेशों के दलित जाने से / 
श्याबादी चीन के अधिकार से निकल गई। जापान इससे भ॑ 
भ्सगतुष्ट नहीं हुआ, और भी हनेकों द्वीपों पर अपना कब्भा 
करता चाहा था। यह चीनी-बविशाल साम्राज्य विदेशियों द्वारा 
छिन्न-भिन्न कर दिया गया। चीन एशिया का सबसे विशाल 
शोर प्राचीन सम्यताप्रचारक, फत्ा-कोशल्न-युक्त एक प्रधान 
देश है। श्याग रौरब-मरक का एक स्थल बना हुआ है। जापान 
ने उसे नए कर देने की भीषण प्रतिज्ञा की । आपानी सेनाओं ने 
चीन में भयंकर तांडव-सृत्य किया था। चीत अपने गौश्य 
ओर स्वतंत्रता को भूलकर इस ससय गृहयुद्ध में संत्ग्त है । 
यूरोप की सामरिक भव सति 
यूरोप संसार से लोहा केने के लिए छापन्ी सामरिक 
तैयारी कितनी तेजी से बढ़ा रहा है; यह भीचे लिखे अंक 
से बिदित होगा । इस आंकड़ों का अन्‍न्दाज सम १४३६ मे 
किया गया था, जलेफिन अब सेनाओं की संख्या 
इन आँकड़ों से भी १॥ गुनी हो सक्ती हैं। ऐसी दशा में कौ 
कह सक्ता है कि यूरोप शान्ति चाहता है !-- 
दे स्थायी सेना. *' रिजिचे सेना 
पिटेस 28,३१७, ५६ ० १०,००७,७८ ७ 
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ख्स १३,००,००० २५,००,००७ 
जमनी ६,००,०००७ १०,००,००० 
फ्रांस ६,८४,००० 8०,००,७०० 
इटली 6,3०6,००० १०,५०,००० 
पोलेड ४,७9३,०००० 9,००,००५ 
बेलजियम ६9,८०० ६,००,००७ 
हँगरी १४,०७० ३४,००० 
यूगोस्ल्ा० १,४०,०८० १,४०,०५०० 
जेकोरते० १,५०,००० २,४०,००५० 
भ्रीस ६७,०७० ७०,१७० 
हॉलेंड ६०,७०० ७४,००० 
रूसानिया १,८०,००० २,७००,००० 


उपरोक्त ऑफड़ों से यह बिदित होता है, कि शीघ्र ड्टी 


यूरोप में प्रछय के काले बादल मेंडरा हैं। उपरोक्त सैन्य 
संगठन सन्‌ १६३६ में था, केक्रिन व बससे १॥ गुना अधिक 
बढ़ा दिया गया है। रूस, अभे रिका ओर बज़िटेन की सैनिक तैयारी 


सबसे अधिक है। गत १४ ब्षों से राष्टरसंघ ने जो इस सैनिक 
तैयारी को मिदा दने के लिए भागीरथ अयक्ष किया, वह व्यर्थ 
गया । आज्ञ वही राष्ट्र आत्मरक्षा के नाम से बड़ी शीघ्रता के 
साथ अपना सामरिक बल बढ़ाने में संलभ हैं। 


>> प्ीध०>लल 
संसार की राज्यक्रांतियाँ क्यों हुईं (-- 


“एशत यह उठता है कि संसार में राध्यंक्रांतियोँ क्‍यों 
उठी ९” जब कि लोगों ते समभका-देखा भोर सुत्रा कि ॥« 
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फु।9 ज़श्लाशशा 0ंए॥898670॥ 48 ॥6 0॑ंएपीध्रा॥ए00 
097 प्रष्चपा०0४४8. 

“अर्थात्‌ पाश्चात्य-समभ्यवा शिकारियों की सभ्यता है (--- 
शासन की प्रत्येक प्रणाली में गुण ओर दोप दोनों ही होते हैं। 
यून्ान का अरस्तू बड़ा ही राजमीतिज्ञ था; ओर बह पकरतंत्रीय 
शासन को सर्वोत्तम शासन समझता था। भारत का अभूत- 
पूर्व राजत्वकाल, पारदर्शी-समाज सेवी ओर बिद्वान राणा 
मध्दाराजाओं की अनेक गुण-गाथाओं से भरा हुआ है! न 
महाराजाओं में दोष भी थे, ओर शुरण भी। उन्होंने अपनी 
विद्या-कला ओर शक्ति से एकतंत्रवाद्‌ को स्थापना कर संसार 
को भुरध किया था। परन्तु साथ ही साथ यह सभी स्पीक्षार 
करते हैं, कि सत्ता की दुरुपयोग-प्रणाली की इसगें आधिक 
संभावता हांती है। अगर राजा-गहाराजा-मंत्री ओर दीवाम, 
सदा ही प्रजा-हितवितक बने रहें तो दुनियाँ में एकतंत्रीय 
शासन सब से सर्वोत्तम है। अतएच अजातन्त्र शासल-विधान 
एक्तंत्रीय-शासन प्रणात्ली के दुरुपयोगों'ओर गैर जिम्मेदार यों 
के रोकने का एक जन-सत्तात्मफ-विधान मान्र ही है, जिसे 
सास्राज्यवादी ऐय्याशी और भोग-वि्ञासां में दूते रहने बाल 
बादशाह--जनपिता--ए 5 हो झा समभते है । 

कभी स्वार्थ के क्षिये, कभी अज्ञान के वशीभूत होकर तथा 
कभी अपने सलाहकारों की घोर सम्त्रणा से जंब रक्षक--- 
भच्षक बनता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करने लग जाता 
है, तब जनता उसके अधिकारों को संकुचित कर घरहें सीसा- 
बद्ध कर देती है | यही प्रजातंत्रवाद है । 

भारत में सभी शासन-प्रणालियाँ मौजूर थीं, परन्तु 
उनमें प्रधानताथी एकत्ंत्र शासन की। भारत के धार्मिक- 
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विधानों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि--ईश्वर का अंश, 
ईश-शक्ति कहा गया हे | राजा छी आज्ञा मानना मजा का 
महान घर्म बतलाया गया है। साथ ही साथ राजा की भी 
व्याख्या की गई है, राजा का श्रधांन धर्म है कि वह सच्स्वे 
हेदय से जनता का सेवक बनकर लोक कल्याण का सदा 
चिंतन करता रहे | महाभारत भें निरंकुश सत्ताधारी राजाओं 
को चांडाल कहा गया है | अतण््ब निरंकुश सत्ता की भावना- 
निरंकुश सत्ता का विरोध उपदेशों ओर व्याख्यानों से नहीं 
किया ज्ञा सकता। निरंकुशता के लिये आत्म-त्यागी और देश- 
प्रेमी अंकुश की आवश्यकता होती हे। एकतंत्र शासनविधान 
में समसे बड़ा झुख्य दांष यह रहता है कि आज उसकी 
शासन-प्रणाली कुछ ओर है, कल कुछ ओर | एक मनुष्य की 
हृढ़ भावसा, दृढ़ विचार ओर उसकी €ढ़ शक्ति ही जनता को 
नियंत्रित करती है 
निर कुश-शासन 

निरंक्रुश शासन की व्यवस्था सें, राज्य के पदाधिकारियों 
की जो महान भदान्धता होती है, उसमें लोक-सेवा आँधी 
की तरह पड़ जाती है। सदियों से संसार निरंकुश-शासन 
की छत्नछाया में अपना खून बहाता रहा। निरंकुश शासकों 
का इतिदास देखिए । आज से पचास वर्ष पहिले संसार की 
क्या दशा थी ? जिसकी भुजाओं में शक्ति थी, जिसके हाथ 
में तलवार थी, जिसके सूछ में ऐठन थ्री, घुमाव था, बह 
सत्ताधारी था। लोग उसके छर से कॉपते थे, क्‍योंकि वह 
सम्ताधारी, ईश्वर का अंश था; और दसकी आज्ञा सानना 
धर्म था| पात्मात्य सभ्यता पोप के आधीन थी; ' पोषों के 
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लगातार एल्ञानों ने राजा को साक्षात्‌ ईश्वर का अंश भासा । 
बादशाहों ने सदियों से तलवारों की नोंक पर शासन किया। 
इस शासन-बिधानों में गरीबों का बेहिसाब खून बढाया 
गया। उनसे धन छीना गया। वे लूटे-पीटे गये। निरक्ष 
बच्चों, ल्लियों और बृढ्ढों को जेज़ों में हूंसा गया। संगीनों 
ओर वोप के गोंज्षों से वे उड़ाये गये । अपनी स्वरार्थ-परता 
के लिये गाँव के गाँव भस्मीभूत कर विये गये। ख््रियाँ नंगी 
की गईं, घनके गुप्त अंगों पर कठिन प्रहार किये गए, और पे 
जीवित जत्ञा दी गई' । 

ड्िटैस की धार्मिक क्रान्ति जो ग्ोटेस्टेन्ट और कैथलिकों के 
बीच में हुईं; और बरसों चली, उसमें अगशित खियों का 
जीवित आग में कोंकां गया और हजारों' बच्चों को _सनकी 
माताओं के सामने मारा गया। इस रप्तरंजित इतिहास को 
पढ़कर कौन कह सकेगा कि निरंकुश-शांसन में सभ्यत्तां भी 
कोई चीज सममी ज।ती है। शासक जब तख्त पर बैठता है; 
तो पहिले वह अधिकारियों का क्ृपाभाजन बनने का प्रयस्न 
करता है, ओर अधिकारी इसके प्रिय-यात्र बसने के लिये 
जमीन आससान एक कर दऐते हैं। शास+ स्वयं ही भपना 
कैबिनेट ऐसे विश्वासपात्र लोगों का बना लेता है, जो उसकी 
समस्त इच्छा-पूर्ति में सहायक हो सकते हैं. । क्तत्य की कब्र 
अनियन्त्रित शासन में होना असंभव है। यही शासक इतना 
स्तरेच्छोचारी ओर विज्ञासप्रिथ हो जाता है, कि अन्त में तरह 
अपना मदहाव पतन कर देता है । भारत ऐसे विज्ञास-तिय 
नरेैशों से भरा पड़ा है। मुमताज और इन्दौर नरेश की 
गुणगाधा--मदाराज अलवर के निर्वासत आदि सभी फहा- 
नियाँ ऐसी हैं, जिन्हें इतिहासों के पाठक अच्छी तरह जानते 


| शक 


हैं । हरएक शासन 'में विशेषता होतीं हे । निरंकुश शासन में 
भी एक बड़ी बिशेपता है->सरकार के कृपापान्न बन जाने 
से आप दीवान भी बन सकते हैं। महाराज' जयपुर ने एक 
बार प्रपत्र होकर अपने सहीस को दोबान बना दिया। बूँदी 
के दीवान धन्नामल की किसी एक भाषा का भी ज्ञान नहीं 
है। ऊंचे से ऊंचे पद को आप निरंकुश सत्ता की कृपा से 
ही पा सकते हैं, एक नहीं हजारों व्यक्तियों ने जनता 'ही 
लड़कियाँ उड़ा-उड़ाकर राजमहलों में भेजी ओर पुरष्कार 
गें लल्खों रुपये प्राप्त किये । राजाओं के शोक के लिये राज- 
कोष वा धम पानी की तरह बहाया जाना एक साधारणुसी 
बात है। राजा को जो शौक द्वो उसे पूरा होना ही चाहिए। 
खजाने में रुपयो न॑ हो तो जनता पीसी जाती है। एक राजा 
साहब शिझार को निकलते हैं, उनडी शिकारगाहू के पास 
कुछ गाँ। पह्ट जाते हैं। राजा साहब का हुक्म द्ोता हे. कि 
गाँवों को नष्ट कर दो शोर किज़ानों की फसक्ष घोड़ों के 
लिये काट लो ! थह फरमान निफलते ही शगॉवध्वंस कर 
दिये गए, ओर सैत्ड़ों किसान चे-रबार के हा गए। यह 
लिर्कुश शासन की सत्ता का सद है। यह बह शरात्र है, जिसे 
शासक पंत है, ओर अन्त में यह अपना स्ंनाश कर देसा 
है। ऐस शासन बिधानों से जब जनता ऊ। छठती है, बह 
मरने मिठने पर' तुल् जाती है, तब उसमें बदलने का भाष' 
जाभ्मत हो उठता है । 

जिदेन-फांछ, रूस, जमेनी आदि सभी विशांल राष्ट्रों में 
मसदान्थता का शासल था। अनता इतनी पिस चुकी था कि 
अफेते रूस में जारशाही के समय ५० ज्ञाख से ऊपर,किप्तान 
भुखे मर रहे थे; कुत्तों की तरद् रारटियाँ घाँटी जाती मरी | 
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ओर वें गोली से मार दिये जाते थे। स्वयं ज्ञार का प्रतिदिन 
का ख्च सैकड़ों पौंड था। एक तरफ जब जार का इतगा 
ऊँचा खर्च था, तो यहाँ भी उनके दादा निजाम हैदराबाद 
कम नहीं हैं । गोलमेज कांफ्रेस भें एक डेपुटेशस भेजने का 
खर्चा सिफे २६ लाख रुपयाथा। ने मालूम इन २१६ लाख 
रुपयों से हैदराबादी डेपुटेशन ने ईंगलैण्ड में जाकर क्‍या 
किया ! इसी तरह चेम्बर आफ प्रिंसेज की तरफ से जब 
कर्नल हफसर प्रतिनिधि होकर गोलन्मेज सभा में गए तो 
इनकी यात्रा का खर्बे एक लाख साठ हजार रुपया आया। 
अध्द रुपया जो पानी की तरह बहाया गया, कहाँ से आया, 
किसने दिया था। नवाब भूपाल ने भी गद्दी के उत्सव फे 
उपत्त्ञ में बिल्लायत में साठ लाख रुपये खर्चे फिय थे। 
आखिर गराब प्रजा का धत इस निरकुश शासभ में इसी तरह 
खच्चो हाता है | 

इस प्रकार के निरंकुश शासन को ही साम्राज्यवाद कहते 
हैं। परम्परागत विधान इस शासन में उन्नति क बाधक हे।ते 
हैं। विकासात्सक उन्नति होती ही नहीं। शासन कभ' पिग- 
डुता है, आर कर्भा घुघर जञाता है। एक राजा के शासन काल 
में जो सुधार किया जाता है, उसे दूसरा राजा नष्ट कर वेंता 
है। एक राजा टेस्स घटाता है तो दूसरा उससे दूना बढ़ा 


देता है। शासकों की व्यक्तिगत आज्ञौएं ही कानून फे रूप में 
रोज़ बदसती हैं । इस हुव्मों पर जनता पीस डाली जपती है। 
जब एक राजा मरता दे तो प्रजा घबरा उठती है; दूसरी 
शश्फ कर्मचारी व्याकुता हो जाते हैं। संफल्प-विकल्पां में 
डुनियाँ छत जाती है--चारों तरफ यह शोर द्वोता है, न 
- भाखूस कंब क्‍या होना वाला हैं। जागीरदार, सेठ, जमींवार 


श्र 


सभी आकुल हो जाते हैं। ओर नए राजा की विशेष कृपा 
प्राप्त करने के लिये सैकड़ों आयोजना किए जाते हैं। प्रत्येक 
कम चारी, शासक, अधिकारी भौर पदाधिकारी श्रत्नग-अल्ग 
अपने लिये राजा से “कृपा” खरीद लेता है इस क्रय-विक्रय 
में अधिकारी जनता का बहुत सा खून चूस कर, राजा 
नामक देवता को भेंट चढ़ाते हैं। इस भेंट में गरीबों' की 
गाढ़ी कमाई का पस्तीना-टगरीबों की आाहँ--साहुआरों का 
घन--ओर बेज़बान छियों का सत्त त्व नष्ट हाता है ? शायद ही 
ही ऐसा कोई शासक का सलाम इतिहास में मिलेग'; जिसके 
पाल एक अथवा दो राभियाँ हों। नीति और रीति के अलु- 
सार राजा को सैकड़ों रानियाँ रखकर, एक राज-प्रथा का 
पालन करता ह। पड़ता है और बविज्ञासी कर्मचारी 
उनकी इच्छाओं को पूर्ति करके अपने स्वामिभक्त दोने का 
परिचय देते रहते हैं । 

इन्हीं कारणी से विश्व में एक आधिक संक्रटः उपस्थित 
हुआ, इस आधिक संकट' का केन्‍द्‌ सध्य-यूराप बना। अन्‍्त- 
राष्ट्रीय समस्याएँ उपस्थित हुई'। सबसे बड़ी समस्या थी, 
सरकारों में परिवर्तत करने की। हंकीमों ने बहुतेरे इलाज 
दूँढे लेकिन उन्हें पुरञ्सर दवा नहीं मिली। इधर साम्राज्य- 
बादियों में निरंकुशता अधिक बढ़ती गई । धीरे-धीरे व्यापक 
फविश्वास फैला । पिश्वव्यापी आर्थिक संकट ने जलता को 
एकसूत्र में बाँधा भोर उच्चता के रूप में वह संगठन अकठ 
हुआ। रूस में, जर्मसी में, आयरलैण्ड में इटली और अनेक 
राष्ट्रों में यह उम्नता घुस पड़ी। फिर क्या था, संसार-के 
देखते-देखते शासक गई। से उत्तार दिए गएं। जनता ने 
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बागडोर अपने हाथ में क्षेल्ी। क्रान्ति होने के यही कारणा 
इतिहासां में मिलते हैं | 


संसार की समश्यायें 


गत महाथुद्ध के बाद संसार साम्राज्यवाद के पंजे से 
झूटने लगा। चारों तरफ प्रजातन्त्रवाद की दुह्लाई दी जाने 
ढगी | प्रज्ञातगत्रवाद भी स्थापित किये गये। क्षेकिन संसार 
ज्यों-ब्यों रोशनी में आता गया, बैसे ही उसकी उलभने श्र 
भी बढ़ती गई' | एक एक गुत्थी सुलझ कर सैकड़ों गुत्थ्रियों 
में आ फंसतोी थी। संसार का भवि:यस शुत्थियों की गुलागी 
में पड़ गया। जमतनी-फ्रांस-ब्रिदेन-रूस-जापान आदि सभी 
अपनी गुत्थियाँ सुल्काने बैठ गये। ये गुत्थयाँ ऐसी थीं 
जो तोप के गोलों और जहरीले गैसों से सुलक सक्ती थीं । 
फिर किसी ने यह विश्वास भी नहों दिलाया कि प्रजञातम्त्र- 
बोदी, सत्य-न्थायथ और घधमं को आगे रखऋर अपनी भेक- 
नीयती का फेसला देंगें। इन प्रजातन्त्रवादियों का यह 
अथम कर्तव्य था, कि वे समस्त संसार को चिश्वास दिला देते 
कि हमारा कंत व्य सत्य ओर न्याय का होगा। न किसी नियत 
को दबाया ज्ञायगा, और न किसी की एक इश्ल जमीन छीसी 
जञायगी | सबके अधिकारों की १ृणे रक्षा होगी। परन्तु यूरोप 
के प्रजातंत्रीय राष्ट्रों ने ऐंसा कदापि नहीं किया। जेनेब्रा में 
लगातार बैठकों के बाद कोई शांति का मुसस्ता भ निकता 
सका । सबसे पहिले जमनी में हिंडेनबर्ग की सरशार का 
खात्मा होते ही ओर हिटलर को डिक्टेटरी सित्षते ही, बसे 
झपने उपनिवेशों को वापस जमे तथा साम्राब्य-विस्तार की 
इच्छा बढ़ गई। इटली पड़ोसी अबीसीसिया को ६ड़ुपते का 
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स्वप्त देखने लगा । रूम्त संसार को जीतने का पुल बांधन 
लगा। फ्रांस ओर अिदैेन भी अपनी फोजी ताकत बढाने में 
ल्लग गये | एशिया सें भी क्रांतियाँ हुई । डाक्टर सनयातसेन ने 
चीन में एक नई जिन्दगी पैदा कर दी । टर्की में कमाल ओर 
अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्नलाखाँ ने एशिया में जान 
डाल दी | 

लीग आफ़ नेशन्स के अधिवेशनों में कई गम्भीर समस्याएँ 
उपस्थित की गहँ, जिसमें दो सगस्याएं मुख्य थीं। पहिल्ती 
निरख्री-करण की ओर दूसरी समस्या थी, निबेल राष्ट्रों के 
रक्षा की । ये सगस्याएं बड़े लम्बे-सम्बे क्रागजों पर लिखी गई", 
अर वे समस्याएँ प्रस्तावरूप में दल भी की गई'। लेकिन 
हाथी के दांत दिखाने के और थे ।एक तरफ निशश्लीकरण 
फै प्रगताव होते रहे ओर दूसरी तग्फ दागातार फोज' ताकतें, 
हथाई जहाज ओर जहराज्ञी गैसें, तोप तैयार होती रही । 
क्लेकिन यह योजना देश की रक्षा के निमिस संसार को बत- 
जाई जाने कगां। 


“्रेसिडेन्ट हुबर का समफोता” 


सन्‌ १९३० के अन्त में अ्रिदिश-सप्राज्य, संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका और जापान में यह सममकोता हुआ, कि वे अपनी- 
पापनी जल सेनाएँ घटा ले। अमेरिकन राष्ट्रपति हूबर ते इस 
महान सममोले को घोषणा की । इस सममभोते में हूअर ने स्पष्ट 
शब्दों में. यह' बवलाय।, कि फ्रांस झोर इटली आपस में सम* 
भीता करके अपनी-अ्पत्ती सेवाएँ सीमित कर दा; तभी आगे 
के कार्यक्रम सफ़्ल बनाथा जा सकता है। यदि ये दोनों देश 
आअपसी-अपनी सैस्य शक्ति बढ़ाते जायेंगें, तो अमेरिका अमिठेश 


ब्र्‌ 


और जपान आदि देश अपनी ताकत कैसे घटा सकते हैं 
शस्श-बिरोधी सममकोते की सफलता के लिये राजनीति के विशे- 
प्ष मि० क्रेग पेरिस गए और छुछ समय तक ग्हे भी। 
लेकिन इस सभभोते का परिशाम उल्टा हुआ। इटली ओर 
फ्रांस अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में लगे रहे, न तो उन्होंने 
क्षीग आँफ नेशन्स की परवाह की, और न भि. क्रेग की राज» 
नीति का स्वागत ही किया । भारी संभ्राम की तैयारी दिनों- 
दिन होने लगी। समभोते के विरुद्ध दोनों सरकारों ने एक 
विज्ञप्ति निकाल दी। जिससे शांतिगज्षा के सभी कानून ठुरुश 
दिये गये। दोनों देशों में लड़ाई का सामान ऐेजी से आर 


होने लगे । इटली २ हवाई जहान बनता, तो फ्रॉसम ४ बनाने 
लगा इन देशों की तैथारी देखकर ब्रिटेन, अमेरिका और 
जापान चुपचाप न बैठ सके। इन्हें, भी चैन कहां थं! भौके 
की तलाश में ये भी थे । इनका भी आपसी समझौता रद दो 
गया। ४ फरवरी को इन राष्ट्रों की ओर से एक कर्यू सक 
सिकाला गया, जिसमें यह दिखाया गया कि, इटली और फ्रांस 
को सममोता .सनवाने का खूब प्रयक्ष किया गया। इस प्रयत्न 
में हम घिफल् हो गए। इसलिये हम फर अपनी स्थिति पर 
'बिचार करेंगें, इस आशय से डमेरिकन राष्ट्रपति हूबर थेः 
सारे भयह्न निष्फल कर दिये गए। 

यद्यपि उपरोक्त सभभोता रद हो गया था, परन्तु फिर भी 
मित्र राष्ट्रों में इसकी घातपीत जारी उही। अंश्रेजो परराष्र 
सम्त्री श्री देण्डरसन से इस समय कुछ न कुछ जरूर ही करके 
विखा दिया,। फ्रांस ओर इटली में जल-सेनानिरोधी कुल समन 
भोचा हुआ | लेकित इस समभौते को परश्पर दो व्यक्तियों का 
समभोता करार दिया गया, दो राज्योँ का नहीं। भरी एसेकजे- 
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ण्डर ने इसका घिरोध किया। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में 
कहा कि--“यहू समकोता दो राष्ट्रों का ही है, वप्रक्तियों का 
नहीं | हमें अश्रममृलक बातों को छोड़ देना चाहिए, जिससे 
संसार में बेचैनी न फेमे । हमको आशा है कि झोगामी क्षीम 
के अधिवेशन में यह सममोौता स्थायी रूप से तय हो जायगा 


इस समय इटली सें मुसालिती का अक्षुरण साम्राज्य था।$ 
सम्राट एक काने में पड़े थे । ्ोकतन्त्रीय शासन का यह कम 
कायल था। इतपर भी उसकी देशभक्ति बढ़ी चढ़ी थी। फासि 
स्टवाद के खिल्लाफ जरा भी जिसने विचार प्रगट किये कवि वह 
तुरम्त ही जेल में हू ल दिया गया। ऐसी कंठित समस्याओं में 
सभी चुप थे। शासन-विधान में परिवतन करने के विचार 
प्रायः शुभ ही रखे जाते थे, उन्‍हें प्रगट करना राजद्रोह था। 
एक दफे अमेरिकन अनरलत्न इटली में मुभोलिनी के साभ 
मोटर में घूम रदे थे। देवयोग से एक अभार्ग' लड़की मोटर 
से कुचल १ ई । मुसोलिती ने मोटर तो खड़ी न की परन्तु यह 
कहता हुआ चला गया कि प्रधान मन्‍त्री की मोटर से अगर 
एक लड़की मर गई तो कोई बड़ी बात नहीं 8ै। इस समायार 
को जनरकत भि० स्मठले बढ़कर से समाचार पत्नां में छपाया, 
तथ धुसलिनी ने एक लम्जा पत्र अमेरिफा को लिखा और उस 
पत्र पर अमेरिका को इठली से भाफी मांगनी पड़ी। साभ ही 
ग्रि० बटलर पर फेस भी चला। 

लीग के कई महत्वपूर्ण अधिवेशतम शास्ति के दराए पर भी 
यहीं पहुँचे। विश्व शान्ति के नाम पर शक्तिशालां रा ते 
सिह रा) को कुचलना शुरू कर दिया, आाज' जिस दंग से 
बपनियेश स्थापित किये जा रहे हैं, ये संसार के सामते एक्षः 
अमानु पेक्र कृत्य ही ददराए जाते हैं| 


रे 


सन्‌ १९३७ ओर सन्‌ १९१८ 

सन्‌ १६३७ और सन्‌ १९३८ में शक्तिशाली राष्ट्रों ने निर्बेल 
राष्ट्रों पर अपनो गिद्धू दृष्टि डाली। इटली ने इसी बप संसार 
के देखते देखते अर्थ सीनिया को हड़प लिया। संसार ने मान- 
बता को साथ लेकर इसका विरोध किया होता तो इटलो की 
प्रशविक शक्ति का पंजा कभी भी अबीसीनिया की तरफ़ न 
बढ़ता | अवीर्सीनिया आधुनिक उन्नति के विकास में सबसे 
पीछे था। फिर भी उसे राष्ट्रीय गोरब प्राप्त था। विश्व शान्ति 
की दम मारने बाली लीग ने यह तमाशा चुपचाप देखा । 

जिस तरह आज राष्ट्रों के लूटमे का साधन बनायाज़ा 
रहा है, उसे राजनीतिक धुरंधर निर्बल राष्ट्रों की रक्षा कहते 
हैं। बर्तेसान सभ्यता के युग में निक्रष्ट साधनों की सफलता 
फोजी-शक्ति के आधार पर ही अप) है । 

चूहे के बिल में सापए--१९१८ 

मनुष्यों का मानपन्संसार होना चाहये। संसार को इस 
सम्यता के युग में मानवीय हृदयथों की आवश्यकत्ता है। आज 
संसार के उश्षका ८ के राजनीतिज्ञ बच्चतरग-मासव आारशों की 
चोषणा करते ४, तो दूसरी तरफ उन्हें कुचछगे के लिये बारूवृ- 
खाना भी बनते हैं। कोई व्यक्ति और सम्त।न्न यदि इन अत्या- 
घारों को प्रकाश में लाता है, तो कानूम ओर राज्य दंड से बह 
कुचल दिया जाता है। आज की औपतसिवेशिक सभ्यता हमारे 
खामने है, एक दक्ष दूसरे दल में जबरदस्ती घुसकर यहाँ 
अपनी सत्ता स्थापित कर दूसरे दलों को निकाल बाहर करता 
है। अपनी नीति और शासन की सफतता के लिये जातियों 
को तथा! उस देश की प्राचीन सत्ता को नए कर देना, इस 
शक्तिशाली राष्ट्रों का बाये हाथ का खेल है | 


द््‌ 


जर्मनी ने सूडेटन प्रांत को बातों ही बातों में हड़प लिया 
ओर विश्व-शान्ति की रक्षा की दुद्ाई दी जाने लगी। कहने 
की आवश्यकक्ता नहीं, कि ब्रठेन सरीखा राजनीतिज्ञ राष्ट्र 
भी जगनी की भीतरी तैयारी देखकर दब-्सा गया। भमि० 
ओम्बसलेत ने इस टुकड़खोरी फो एक शांति का आधार मान, 
जेफ सरकार को दबाकर, उसका एक बड़ा भारी शक्तिशाली 
आर घनसम्पन्न प्रांत उससे छिनवा दिया। 


चीन और जापान 


सभ्‌ ४९०४ ई० से जब चीन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, 
झोर डाक्टर मन्यात सेन ने एक नवीन-जाभ्र त पैदा की तो, 
ज्ञोपान को उसके भविष्य में खतरा दिख,ई देने लगा। 'चीन 
की भयंकर राज्यक्रान्ति के बाद डा० सन्यातसेन ने अपना 
राष्ट्रीय संगठन बड़े जोरों से आरम्भ किया। फारस, अफ- 
गारनिस्तान-तुर्की और शुल्रामन्भारत ने भी चीन के स्वतन्न्न 
होते में अपूब भद्दायताएँ सेंद की --ीन की इस अपूब 
जाभ्रति का जापान देख गद्दी सका। जञ।पानी व्यवकज्षाथ को 
इस जाभ्मति से चहुंत धक्का तगा। जापान चीन में ध्यापा- 
रिक स्वतन्न्रता के लिये बहुत विनों से चेष्ठा कर रहा था। 
डाक्टर सनन्‍्यात सेत की सरकार में उसके पत्येक मार्ग में 
बाधा डाली । दूसरी तरफ ज्ञापान जोरों से अपनी फोफ़ो 
शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। ४समें संसार से लोहा केमे के 
दावे की घोषणा को। इस तैयारी के बाद, उसमे मौका कैसी; 


शहर 


ओर सन्‌ १६३८ का वर्ष उसे इस घातक नीति में उपयुक्त सिद्ध 
हुआ। उसने जशा सी बात पर अपनी सेना चीन भेज दी। 
यश्यपि संसार ने जापान की इस प्रातक नीति का विरोध किया। 
अमेरिका सरीखे शक्तिशाली राष्ट्रों ने भी इस' भीपण युद्ध को 
रोकने के लिये यत्न किए, लेकित मदान्ध जापान के आगे 
सब बेकार साबित हुए। 


ब्रिटेन ने यव्यपि इस युद्ध का विरोध किया, लेकिन दी 
जबान से | ब्रिदेन को चीन की सह्दायता करना आवश्यक था, 
लेकिन वह भा इसी ताक में बैठा था, कि इस लूट खसोंट में 
हमें भी कुछ हिस्सा जरूर मिप्तेगा, इससे उसने तट+थ रहने की 
नीति स्वीकार की । ज।पान ने जो कुछ भी युद्ध-नीति के विरूद्ू 
चीन में कार्य किए उसे संनार छिपी त्रिहला को तरह देखता 
रहा। हज़ारों बालिकाओं ओर छ्लियोँ के साथ जघन्य ओर 
पाशाबिक अत्याच।र करने के बाद, पशुओं को तरह वे काह- 
कर प्रें॥ दी गई । 

घीन ने इस अत्याचार के सन्देश को संघार के कोने-कोने 
में भेजा, परन्तु संसार ने इस करुण-फहानों को घुनकर छुकरा 
दिया । ब्िड़ेन के सिपारियां की चेहज्जती मि० चेस्परलेन का 
राष्ट्र चुपचाप देखता रहा। भिदेन के ऋूजरों ओर बोदों पर 
हवाई हमले किये गए। अन्तरोष्ट्रयअस्तियों में घुमकर जापान 
से चीज़ियों को ही नहीं बहिक, समस्त विदेशी सिपाहियों को 
भर। पीदा, फिर भी थे कृत्य जमाना चुपचाप देखता रहा। 
एक वर्ष प्नन्त चोत सरकार तथा चांगकाई शेक ने झापातियों' 
का भरपूर मुक्ताक्षा किया। ,सच १६३६ ईस्वी का कर्ष 
कैसा प्रीवेगा, यह तो नहीं लिखा जा सकता; जेकफिम 


रस 


समथ का तगादा है. कि इस महायुद्ध में चीन की ही जीत 
होगी श्लौर उसे एक दिन बह अक्सर ग्राप्त होगा, जो कि श्राज 
जमनी को है। 
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रुस की राज्य-कान्ति 


रूस का गगद्र और क्रिसान आन्दोलन 


रूम संसार के राष्ट्रों में एक महान राप्ट्र हे। यूरोप की 
गज्यफ्रान्तियों' में रूस की राज्यक्रान्तियोँ अपना विशेष स्थान 
रखती हैं। यद्द बतल्ाया जा चुका है. कि क्रान्तियाँ क्यों 
होती हैं? गत उन्नोसवीं सदी क्रान्तियों की सदी और 
निरंकुश शासकों का जमाना था। ऋूल की पइली राज्यक्रान्ति 
सन्‌ १९८५ ई० में हुई ओर दूसरी राज्यक्रान्ति सन्‌ १६९७ 
में हुईं, जिसने ४८ घंटे में हो धावशाही तख्त को उत्षढ 
दिग्रा। रूंस की पहली क्राम्ति जो १९०४ ६० में हुए भी, 
उस समय आर्थिक संकदों से वेश घत्रड़ा उठां था। तथः 
रूस में पूँ जीपलियों की तूती बोलती थी । वे देश की तमास 
सम्पत्ति के स्वामी थे। मजदूर ४० घंटे काम करते थे + 
हापनी चोटी का पसीना एड़ी तक बदाते थे। प़न्‍्हे दिम हें 


भ्द 


एक बार भी खाना नसीब नहीं होता था। इन भजंदूर 
ओर किसानों को नित्य ही इन धनवानों का शिकार 
हे।ता पड़ता था। किसान के पास अगर € एकड़ जमीन 
थी; तो जमींदार के पास ८०००० एकड़ जमीन थी। ऐसे 
जमींदा की संख्या रूस में ७०० से अधिक नहीं थी । इन 
जमीदारों के पास सारे देश की उपजञ्ाऊ भूमि का १३ हिस्सा 
था। याने ६ लाख किसानों से भी तिगुनी भूमि पर इनका 
अधिकार था। जमींदार अधिकांश भूमि किसानों को दी 
लगान पर दिया करते थे। किसानों फो बहुत ही 
अधिक लगान देना पड़ता था। कद्दी-कहदी उपज का आधा 
भाग जमींदार को देना पड़ता था। जमींदारों की बेगारी 
करना भी एक असाधारण कानूस था, जिससे किसासों 
की आर्थिक स्थिति बड़ी हां भ्रयंक्र थी। इन किसानों 
में जो थोड़े बहुत धनी थे, उनके पास खेती करने के 
साधन भी न थे। अधिकतर रूसी किसान अपनी जगीन 
घोड़ों थे जोतत हैं। गत ३० धर्षों' में रूम में १ कशेड़ घोड़े 
और बैलों की संख्या घट गईं, जिससे किप्तानों की दशा और 
भी बिगड़ गईं। 

उन्‍्नीसवीं सदी पूँजीपंतियों की उन्नति का जमाना था। 
द्रस।म देश में बहुत से कारखाने खुज्ञ गए। इन कारखानों में 
बहुत से मजबूर काम करने लगे। यूरोप के अन्य देशों की 
अपेक्षा कारखानों की उन्नति यहाँ खूच हुई। कच्चे लोहे की 
पैदावार में रूस ने अच्छा स्थान प्राप्त किया। जितना फश्चा 
त्ोह्ा यहाँ उतन्न होता शा, उतना बूरोप के चार पाँच राष्ए 
मिलकर भी पैदा नहीं कर सकते थे। तेल और फोमले के 
अकाषले में सिफे अमेरिका का ही मुकाबला कर सकता था। 


र< 


रूई के उद्योग-धन्धों में भी रूस आगे बेढ़ रहा था। इन कल 
कारखानों ने छोटे-छोटे गरीबों के उद्योग-धन्धों का एकदम 
साश कर दिया। इस ओद्योगिक उन्नति ने रेल के विस्तार 
को और भी बढ़ा विया। सन्‌ १८६० में जहाँ रेलवे क्ाईन 
१५४० मील लम्बी थी, बहाँ सन्‌ १६५० में हसका विस्तार 
२७०६० - सीख हो गया। मजदूरी के सस्तेपन ने भी पूँजी- 
पतियों का साथ दिया। मजदूरों से पजीतति अधिफ लाभ 
उठाते थे। और देशों की अपेक्षा रूस की मजदूरी बहुत 
सस्ती थी। विदेशी प्‌ त्रीपतियों ने अपने ६० करोड़ रूबहस' 
रूस में लगा दिये। मुख्यतः फांस और जर्मनी ने ही अपना 
प्रन रूस में लगाया। इसी पूंजी पर रेल ओर कोयल्ले के 
कारखाने चले । रूस ने १७ वीं सदी में जो औद्योगिक उन्नति 
प्राप्त की थी, बह २० वीं सदी में प्रायः नष्ट हो चली ! यद्दी 
कारण था कि किस।न लोग तबाह हो चलते थे । 


रूस की बीसदीं सदी 


रूस की बीसवीं सदी बहुत ही असंतोष-जनक हुई, 
मजदूर ओर किसानों में तयाही के लक्षण स्पष्टतया हृष्टि- 
गोचर हंने लगे। सजदूर ओर किसान इस चाही से 
बचने के लिये अपनी दशा का सुबार करना चाहते थे। 
उन्होंने आपने सुधारों का श्रीगणेश किया। शासकबर्ग 
इस जागृति को देखकर घत्रड़ा उठे, अतएय उन्होंने इस 
आन्दोलन को ऑरमस्म में ही दवा देसो उचित समका। 
उन्होंने मजदूरों को फई आशाएँ देकर उनका आन्दीलन 
शान्लिमय बंध रूप में परिणत कर दिया। रूसी पुलिस मे 
एक ऐसी तरकीब सोची जिससे तमाम मजदूरों पर उसका: 
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काफी दूधद॒व्य है। गया। रूसी पुल्षिस ने मजदूरों के लिये 
अमेक कब और सध खोले, जिसमें मजदूरों को शामिल 
होने का आदेश दिया गया। इन संघों के कार्यकर्ताओं का 
थही पेश था कि वे सजदूरों को शान्तिमय बनाए रखें! 
ये संघ कुछ ,ऐसी रियायतें भी मालिकों से विज्ञा देत्ती थीं; 
जिससे भजदूर सदा प्रसन्न रहा करें। यह एक ऐसा जाल 
था, जिसमें समस्त मजदूर फाँस लिये गए। १६०२ फरवरी 
की १६ तारीख को १० हजार मजदूरों से अपनी भाँगों का 
बिराट प्रदर्शन किया । इस प्रदर्शन में संघों ने भी-दिखाबटी 
शेप जाहिर किया | धीरे-धीरे मजदूरों ने इन संघों की भीतरी 
चार जान लीं। उनका ध्येय भी मजदूरों को प्राप्त हो गया । 
अतएब उन्‍होंने सब १६०३ ई० में भयंकर हड़ताल की चोर 
तमाम संधों को अपने आधीन कर लिया। 


पीटसे का पादरी 


पुलिस का प्रधान श्र्टा पीटसवर्ग था। पीढसबर्ग का 
पावरी खुफिया पुलिस का एजेण्ट था। इसका नाम गपन 
थो। यह महाभयंकर पुरुष था, यह मजदूरों के उहने 
बाजी हस्तियों को मिटा देना चाहता था। पुलिस विभाग 
उसे खूब रुपये देती थी। उसका. निजी खच' भी पुक्षिस से 
अताग बेधा, था। गपन मे अपना कोरय्ये सब १६०३ ई० से 
प्रास्भ्म किया । उसने अपसा जाल अमेक प्रा्सों में पिछा 
दिया । वसीलियच-नेबस्की-बीवर्ग-भाश्को आदि में इसने 
अपनी सभाएं स्थापित फी। इन सभाओं करा नाभ उससे 
वापस-सभाएँ खखीं.। गपन के संघों में काफी मजबूर शापमिरा 
हो गए थे। सक् १९०४ के द्सिन्धर भाख में 9 मजबूर एफ 
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कारखाने से बरखास्त किये गये | मजदूरों को बहाल कराने 
के लिये एक डेपुटेशन डायरेक्टर से मित्ना | परन्तु डायरेक्टर 
ने उनकी प्राथना ठुकरा दी । अतएव अब निम्यय किया गया 
कि जंगी हड्ताल ही जावे | पहिली जनवरी को पुटलिन के 
कारखाने में जंगी दृडताल हुई | यह॑ मजदूर इसी कारखाने के 
थे | तीसरी जनवरी को धुर्वाॉधार हड़ताल हुईं। मजदूरों ने जो 
सांगें पेश कीं, वे इस प्रकार थीं +-- 

(१) प्रतिदिन आठ घंदठे से अधिक काम भे करना। 

(२) पुरुषों के वेतन में ६६ फीसदी, और ओरतों' के 

वेतन में १०० फीसदी तरक्की की जाथ | 

(३) स्वास्थ्य आदि का विशेष प्रबन्ध हो। 

इस हड़ताल ने विशाल रूप घारण किया। बान की 
बात में हड़तालों की धूम सच गई। सिफे पांदसेबग में ही 
एक लाख पचास हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इन 
हड़तालों में प्रेसों के भी कमंचारी शामिल हो गए । इसक्रिये 
पीटसबर्ग के अखबार भी बन्द हो गए । गपन की सहायता से 
जार के महलों तक जुलूस ले जाने का निश्चय किया गया। 
गपन ही इसका सचघ्वालक था। उसमे एक ऐसा “लम्बा 
भाषण दिया; जिससे मजदुर खूब उत्तेज्ञित हुए। भाषण 
सिफे एक राजनेतिक चाल थी। € वीं जनवरी को जुलूस 
निकल! | जुलूस में साल-कढ़ा नहीं रबखा गया। आगेज्यागे 
जार की तस्वीर और गिरजाघरों के मंड़े थे । जुलूस में 
सरकारी प्रबन्ध भी अधिक था । जार ने जनता को शान्त 
रखने का भार आ्रांब-ब्यूक-उक्षाहीमिकश के सिर दे दिया। 
उसे यह भी विशेष अधिकार था कि पझ्तलमय पड़ने पर बह 
संमांम सेसेा का प्रयोग कर सत्ता थां | उसमें पीद्धर्ग में 
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इतनी सेमा जमा कर ली कि चारो ओर सेना ही सेना 
दिखलायी देती थी । 


उलाडीमीयर फी नीचता 


जुलूल् बड़े उत्साह से आगे बढ़ा । रास्ते में, उसे किसी 
ने न रोका । लेकिन जब 'राजमहत्त फे कुछ फासलं पर ही 
पहुँचने वाला था कि एक एक घुड़सवारों का हमला हुआा। 
सैकड़ों निदोपों को घोड़ों की टापों ने रूँध डाला। इमके 
बाद जनत!। गोलियों से भूव दी गई। भागते हुये लोगोंके सिर 
काट दिये गए ! जो घायल थे थे मौत के घाट उतार दिये 
गए | गपन ने भाग कर अपनी प्राशरक्षा की। मजदूर छाती 
खोलकर खड़े दो गये और क्गातार गोलियाँ खाने ल्गे। 
ट्रादज़ पुत्त पर जब जुलूस पहुँचा तो सेनापति ने श्ाक्ञा दी, 
कि “हमला करो” । उसके मुह से थह निकलते ही; भूखे 
भेड़ियों की तरह घुड़सवार उनपर टूट पड़े। बच्छा, श्रियाँ और 
बूढ़े सभी जमीन पर ल्ाटते हुये नजर आगे लगे | बासीलिय- 
स्क्रों द्वीप में मजदूरों ने सरकारी स्थानों पर भयंत्र भत्ता 
किया । सेना पर गालियाँ ई'ट' और पत्थर चलाए गए। दूसरे 
दिन इस दृत्याकांब के विशेध में समस्त रूस के मजदूर ने 
इृड़ताल कर दी | इस हड़ताल में हृड़तालियों और सेना 
का खुब संघर्ष हुआ (--बलाडीमीयर की इस नीचता से रूस 
नवीन युग का श्रीगणेश हुआ | 


आन्दोलन का उत्साह 
दृत्याकाण्डों से आन्दोलन भोर सी ऊपर उठा | अभी तक 
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किसान और मजबूर जार को अपना ध्याव,न्‌ स्वांसी सममते' 
थे ओर इन अत्याचारों के करने वाज्षे शासक दी सममे जाते 
थे। उनका यह विश्वास था कि जार फो अभी हमारे कष्टों 
का पता भी नहीं है। क्ेकिन इन हत्याकांडों से उनके होश 
ठिकाने हो गये। वे अब जार को एक नीच आंत्मा और शेतान 
का रूप समझने लगे। जार पर से सदा के लिये विश्वास उठ 
गया | जनवरी में जार का अन्त कर देने के लिये नवीत 
विचारों की तरंगें पैदा हुई ।--काले-माक्स के सिद्धान्त अब 
जनता समभने लगी | इस जागृति में माक्से की महान आत्मा 
रूस के साथ थी ) वह आकाश में मंडरा कर कह रही थी; 
जार-शाही का अन्त कर दो । जार की आत्मा माकसे के 
सिद्धान्तों से घबड़ा रहो थी । 

सजदूरों ने अब ओर भी भयंकर रूप धारण किया। 
जनवरी से लेकर अक्टूबर मास तक आन्दोलन में खूब जान॑ 
फूँक दी गई । मोत को लोग जिंदगी समझने लगे। सन 
१६०५ ६० तक समस्त रूसी मजदूर एक ही संगठन के माण्डें 
के भीचे आ गए। जनता भी मजदूरों के साथ हो गई। अब 
रूस में दो पार्टियाँ कायम हो गई । एक प्रज्ञा-सचात्मक पार्दी 
जो जारशाहदी को दफना देना चाहती थी, और दूसरी मजद्रों 
की पार्ठी थी जो पूजीपतियों को ठिकाने क्गाने के विचार सें 
थी । दिनों दलों मे अपना काफी संगठन कर लिया। देशभर 
में किसान और सजदूर सभाएँ स्थापित की गईं। इन कार्यों 
में सबसे पहिला प्रान्त पोमैएड था; जिसने जारशाही का अन्त 
कर देंने की अतिजक्षा कर हथियार उठा किये थे। गर्मियों में 
बड़ी ही भयंकर दृड़ताल इधान बधसेनसेरक में हुई, जिसमें 
पचास हजार मजदर शामरित्र हुए | यह हड़ताल पंकसप्ताई 
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सक जारी रही। शहर में सभावन्‍दी का कानून था। इससे 
टल्का नदी के किनारे सभा की ग़ई | पूंजीपति सजबरों के 
साथ कुछ रियायतें करना पादहते थे, परन्तु मजदूर अपनी 
सरांगों से एक इब्च भी पीछे हटना नहीं चाहते थे। वे अपनी 
समस्त माँगों पर हृढ़ थे ।--इन लगातार हड़तालों से मजदूरों 
की आर्धिक परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हो गई'। इन्हें 
ल्ाचार हो कास पर वापस जाना पड़ा । इस बढ़ते हुए 
शआान्दोलन और घटनाश्रों को देखते हुए जार ने कुछ मॉगें 
मंजूर की । " 

जार ने सिनेटर शिवल्लोबस्की कमीशन नियुन्‍्क किया, 
जिसका उद्देश्य था मजदूरों की भीतरी हालत को देखना तथा 
उनकी नाराजगी का पता लगाना। एक दूसरा कर्माोशन भी 
नियुक्त किया गया जो स्टेट-ड्यूम़ा नाम की सभा बुलाने की 
योजना तैयार करे | इस सभा को केवल बहस करने का हक 
था। कानून बसतामे का कोई अधिकार नहीं था । ये सभी 
क्रारवाइयाँ सिफ कागज़ी लिखा पढ़ी थीं। इनसे मजदूरों की 
चेहतरी का कोई भी सवाल हल न हुआ। अब मजदूरों ने 
उसथा रास्ता अख्तयार किया। किसानों सें आन्दोलन फैलाना 
शुरू किया गया। बिजली की तरह किसानों में आग भड़क 
छठी । सभी तरह के किसान भण्डे के तले आ गए । ३९ जुलाई 
को मासको में अखिल रूसी क्रिसान सभा को बैठक हुई। 
किसान सभा ने भी दो पहलू पकड़े | एक राजनैतिक पहलू 
ओर दूसरा आर्थिक | इस फ्रिसान आंदोलल के वे लोग 
झारुआ, बने, जो पहिले सेना में रह चुके थे। रूसी-जापानी 
थुद्ध से पराजित हुए किसान सिपाही इस आंदोजञन के मुखिया 
शरे । इनकी संरक्षतत में किसानों ने अच्छा संगठन किया । 


ड्५ 
सन्‌ १९०४ ईस्बी 


सन्‌ (६०५ ई० के जून मास में रूस के एक जहाजी बेड़े 
में बिद्रोह हो गया। इस ब्रेड़े का नाम था 'पोटेम्किन-कुचर' । 
क्ूत्रर के खेनेवाले मल्‍्लाहोंने आर्थिक कठिनाई के कारण हड़« 
ताल कर दी | एक मह्लाह भी मार डाला गया। लेकिन यह 
विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया । बेड़े के बहुत से आदमी 
भी पकड़े गए, जिससे उसने आत्म-समणेण कर दिया! यह 
विद्रोह असफल हुआ; लेकिन जहाजी दुनियां में यह बहुत ही 
महत्वपूर्ण था। १६०४ के अक्टूबर मासमें फिर हड़ताल फैली। 
यह हड़ताल मास्को से आरस्भ होकर घीरे-घीरे समस्त दंश 
में फेलती गई। प्रेस कमंचारियों ने भी हड़ताल कर दी । इसी 
समय स्टेट-रेलवे कर्मचारियों की एक सभा पीटसबरग में 
हुई | सरकार इस रेलवेंकी कांमेंससे बहुत भयभीत हुई, उसने 
बहुत से कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया । नतीजा यह 
हुआ कि इन गिरफ्तारियों से रेलवे के तमाम सजदूरों ने 
हड़ताल कर दी । वे खुलेआम विद्रोह की तैथारी करने लगे । 
सातवीं अक्टूबर को कज़न रेलवे का चलना बन्द हो गया। 
इसके बाद डाक ओजञ तार बालों ने हड़ताल करके सरकार 
की नाक में दम कर दी । हड़त।ल की गति सारफो से पीटर्सेबर्गे 
तक बढ़ती चली गईं। यह हड़त।ल इतनी व्यापक हो गई कि 
समस्त रूस के कारखाने इसमें शामिल हो गए। रेलगाड़ी, 
तार ओर अखबारों का छुपना तक बन्द हो गया । प्रतिदिन 
हड़तालियों के खून प्रदर्शन होते थे, जिससे लाखों की ताथ- 
दाद में जनता शामिल होती थी। सरकार ने इसे दथामे की 
बहुत कोशिश की, परन्तु घह असफल ही रहो। बह जितना 
दृधन करती थी, जनता उससे दूनी झ्ागे बढ़ती थी | १७ 
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अक्टूबर फो जार ने एक मैनीफेस्टो निकाल कर जनता को 
कुछ अधिकार देने का निश्चय किया ओर ल्ेजिस्लेटिव 
कसिल बुलाने की घोषणा की | यह घोषणा भी शीघ्र ठुकरा 
दी गईं। जनता ने इसे आल समझा और इस जाल में फेंसने 
से उसमे उसी दम इन्कार कर दिया। २० अक्टूबर के एक 
“बक्से डिफरीज़ सोवियट न्यूज़” नामक रूसी अखबार ने 
लिखा था-- 

“यद्यपि हमें वैध स्वतन्त्रता दे दी गई है, पर असेम्बली 
में हमें बोलने का अधिकार न रहेगा। भवन सैनिकों से घिरा 
रहेगा । हमलोग विधान जरूर पा गए हैं, लेकिन पाबन्दियाँ 
सेन्सर, जच्ती, गिरफ्तारियाँ आदि सभी ज्यों की व्थों 
बनी हैं. ।!-- 


लेनिन 


पाठकों को स्मरण होगा, कि ज्ेमिन ही इस क्रान्ति का 
सरदार था। बहू गरीब किसान था, उसमें उत्तेजना थी, 
आदशे था। गरीबों के प्रति ईश्वर ने उसे एक प्रधान 
शक्ति दी थी, वह सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते-करते 
समस्त रूस का भाग्य-विधाता बन गया था| उसके भापण में 
भीषण उत्तेजना थी, इसकी ज्वालामयी वाकू-शक्ति ज्ञार 
के मिरंकुश शासन को भस्म करती थी। त्ेमिन ने जब 
उक्त मेनीफेप्टो का हाल सुना तो वह दँग रह गया। उससे 
बहुत द्वी कड़े शब्दों' में उत्तर द्य[-- 

“भला जार के शब्दों में कोन विश्वास करेगा ? मैनी' 
फेस्टो में सिफे वायदा किया गया है। पर वाबदों में 


विश्वोस करना निरी सूखेता है। क्‍या जनता ने इसीहये 
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खून बहाया है, किबह शब्दों के रचना-जाक्ष भें फेस 
जाय |? 

उपयुक्त विचारों से जनता ओर भी प्रभावित हो उठी, 
ओर हड़ताल उसी तरह जारी रही जेसे पहिले थी। अब 
पीटसेब्गे की मजदूर फोंसिल ने हड़ताल बन्द कर दी और 
युद्ध की तैयारियाँ गुप्तरीति से करने लगी। उपरोक्त मैनी- 
फेम्टो में गरमद्ल् के लोग जिनमें अधिकांश पूजीपति थे 
फँम गए, और सरकार की तरफ आ गए । वे भजदूर आन्दो- 
लन के घोर-विरोधी बन गए । सजदूर दुनियाँ के बाद 
किसानी दुनियाँ में भीषण आन्दोलन शुकू किया गया । 
ल्ेनिन गाँव-गाब घूमत। ओर किसान सभायें स्थापित करता 
तथा किसानों को अपने अधिकारों पर हृढ़ रहने का भ्र.देश 


देवा। एक दिन में बह कई गाँदों को खाक छानता था। 
यद्यपि उसका जीवन संकटसय था, विपत्ति के बादल उमके 
चारा ओर थे, फिर भी बद उनकी रती भर परवाह नहीं 
करता था | किसान आन्दोलन ने थोड़े ही दिनाँमे भीपण रूप 
घारण कर लिया | मर-मिदने फे तजिये लाखों किसान लेनिन 
के मंडे के नीये आगमये। पोलैण्ड-छझस और काकेशस के 
गाबों में तहलका सच गया। भीषण-विद्रीह शुरू हो गया | 
जमींदार लूट लिए गए। उनकी सम्पत्ति छीन गईं। बहुत 
से मार डाल गए। अनच् जगींदार त्लोग प्राण लेकर भागने 
लगे, और सरकार की शरण में आने त्गे। करीबन २००० 
मकान सष्ठ कर दिये गए। * 

सन्‌ १६९०७ ई० में अखिक्ष किसान संघ की दूसरी के प्रेस 
७यीं नवस्थर को शुरू हुईं। इस कॉम्रेस में किखाने। ने 
आधिक और राजनैतिक माँगें पेश की। यह आन्दोलन बहुत॑ 


घ्द्द 


हा सफल हुआ--सेवाओं में इसही चिनगारियोँ पहुँचने 
ल्गीं। लेनिन ने ऐसे साहित्य का प्रचार किया था, जिसे 
पढ़ते ही सैनिक भड़क उठते थे | ये साहित्य धीरे-घीरे पल्टनों 
में वितरण होने लगे, और किसी को कानों-कान खबर न 
हुईं। पीटसंबर्ग के सेना क्री कई दुकड़ियों में विद्रोह की 
भावना फैज्ञ गई | काले सागर के एक बेड़े ने भी विद्रोह का 
मण्डा ऊँचा किया। “ओटस्वकचः नाप्तक ऋजर ले भी 
विद्रोह का झंडा फइराया। इस विद्रोह से बहुत से बेड़ां पर 
“लाल मंडे?--लगा दिये गए। अब मजदूरों की माँगें और 
भी अधिक हो गई। उन्होंने अब हरएक प्रान्त में मजदूर 
सोवियेट कायम की | इन सोवियरटों में ८०,००० मजदूर 
शामिल हुए | सोबियट की पहली बैठक ज़ञास्क्रो में हुई, जिसमें 


५८० मजदूर प्रतिनिधि भिन्न २ प्रान्तों से आए। यही सोबि- 
यट आगे चजकर मजदूरों की एकमात्र संस्था हुई। ११ अ- 
क्टूबर को सोवियट का पहल एलाॉंन निकला फ्रि, कोई भी 
मजदूर ८ घंटे से अधिक कास न करे, और घंटे पुरे होने पर' 


काम छोड़ दे | जहाँ कारखाने के मालिक इसका विोध करें 
बहाँ जंगी हड़तालेंकी जायें। पूजीपतियों' मे मजदूरों का 
ऐस! रुख देखकर अपने कारखाने ओर मिलें बन्द' फर दीं! 
हजारों मजदूर कारखांनों से निकाल दिये गए, ओर उनकी 
तनरूुवाहूँ जप कर ली गई । प्जीपतियों के इस भयंकर 
दु्भन से मजदूर कुछ दथने करो । बहुत कुछ फास पर लोदते 
क्गे। सोवियट ने भी मजदूरों की आर्थिक दशा देखकर 
आम्दोलन स्थगित कर दिया। २६ अक्टूबर को क्रान्सदाईड 
की सेना ने भीषण-विद्रोह जारी कर विय्रा। इस विद्रोह के 
मैता सैकड़ों सैनिक और मल्ताह सी थे। २९ अक्टूबर को 


हे श्र 


कि पक 
कीटेमाशल में इध्पर मुकदमें चले और पोछेण्ड में माशें- 
ल ला जारी कर दिया गया ।-£ नवम्बर को डाकू ओर तार 
वालों ने हड़ताल कर दी। पररूस की जारशाही बहुत 
मजबूत थी ।' मजदूरों को कुचलन्े के लिये काफी ताकतबर 
थी । जारको अपनी सेभा पर बहुत विश्वास था | बह जानता 
था कि इसके पाप्त इतना धन झौर इतनी सेना है, कि वह 
संसार का सामना कर सकता है। जार ने सोवियरों को नष्ट 
करने का निश्चय किया। क्योंकि वह जान चुका था, कि 
समस्त अनर्थों की जड़ ये सोवियठ ही हैं। सोवियट का दव* 
दबा भी काफी था। तमाम रूस के सरकारी डिपार्टमेंस्ट 
उसके एत्लानों का पातनन करते थे। स्टेट रेलने का कर्मचारी 
बिभाग पूरा तरह से सोवियट के साथ था। तमाम देश की 
फैक्टरियाँ, मिल और | प्रेस सोबियट के कहने. में भे । नगर 
को पासी मिलना भी सोवियट की इच्छा पर निभर था। 
ट्रामवे पर सोवियद का पूरा अधिकार था। अधिकांश सेनाएँ 
सोबियठ के विचारों से प्रेम करती-थी। अतएव सोधियद 
सत्ता का बहुत अधिक प्रभाव था। लोग जारशादही को 
कब भी नहीं समभते थे। इस सोवियट का जन्भदाता था, 
लेन । 


सरकारी दमन 


सोडियट को मटियामेद करने के लिये जार अनेफ प्रपाम॑ 
करने लगा। सोबियद के जिने नेता थे, सभी पकड़ लिये 
गए औए जेल में दस दिए गए। पुत्चिस मनसाने अत्याचार 
करने लगी, क्ेकिन सोब्रियट प्रा भी विचक्तित सहीं हुईं। 
उसमे २९ नवम्बर को आर्थिकबायकाद करना आारध्भ 
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किया। मजदूर लोग़ बैकों से अपना-अपत्ता रुपया खींचने 
जगे। इससे सरकार दंग हो गई। उससे शोघ ही सोकियद 
के चेयरमैन को पकड़ लिया, जिससे यह आशिक आन्दो- 
जलन दब गया । तीसरी दिसम्बर को जब सोवियट की एक 
बिठक हो रही थी, तो सरकार ने उसके तमाम सेम्बरों को 
पकड़ लिया। इस विरोध में जंगी हड़ताल हुई ओर मांस्को 
डूस दृड़ताल में सबसे आगे रहा। मारको के एक लाख 
पचास हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी । इस सभय वहाँ 
धावनेर-जनरल बड़ी ही विकट' समस्या में पड़ गयां। मास्को 
में काफी सेना नहीं थीं। जो सेना बहाँ मौजूद थी, उसपर 
विश्वास नहीं किया जा खकता था। ८ दिसम्बर को तमाम 
देश में विराद-सभाएं हुई'। ऐसी ही एक सभा ल्फीडर 
इंण्डस्ट्रियल स्कूल में हो रही थी, पुलिस ने सभास्थल् पर 
आया किया। पौन घंटे के भीतर सभास्थाल छोड़ने का 
आदेश पुलिस ने दिया। लेकिन डेलीगेटों ने पुलिस कर्मांडग 
को साफ कह दिया कि वे पुलिस की आज्ञा गानने फो तैयार 
नहीं हैं। इसके बांद पुलिस ने फिर दस मिनट का समय 
सोचने के लिये दिया ओर उसके बाद सभ।-सवन्त पर गोली 
चलाने की धमकी दी । 

इस धमकी के अन्तिम शब्द अभी विल्ीन भी न हुये ये 
कि सिपाहियों को आज्ञ दी गई, निशाना लगाओ” । थोड़ी 
देर की खामोशी के बाद फायर होने लगे। गोलियों की एक 
ही बोछार से खिड़कियों के शीशे द्ृटकर चूर-चूर हो गए। 
ओवर से भी गोलियों की बोछारें होते लगीं। धीरे-धीरे धम 
भी बरसाये गए | इस भीषण बमसवर्षा से सभा-भषस वालों 
जे आत्म-समरपेण कर दिया। 
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आन्दोलनों के इतिहास में यह पदिल्ा ही अवसर था, 
जब कि फिसी सभा पर गोलियाँ चलाई गई । इस घदना से 
ही सशद्न-विद्रोह आरम्भ हुआ | 


पिद्रोह का आरस्प 


दस दि्सिम्बर से सशख्र-विद्रोह आरम्म हुआ। मास्को 
की सड़कों पर खुलेआम-बमबाजी हुईै। शान्तिमय सभाएँ 
गोलियों से भंग कर दी जाने लगीं। मशीनगनें गोलियाँ 
छोड़ने लगीं और तोपखाने गोले उगलने लगे। मास्फो का 
सशश्र विद्रोह एक व्यापक बिद्रोह हो गया। कुछ दिन तक 
मास्को की सड़कों पर खुला कत्ले भाम' होता रहा! कभी 
क्रान्तिकारी जीतते थे तो कभी पल्टन वाले। क्रान्तिकारियों 
ने फोजों को अपनी तरफ मिलाने का एक सुगम जरिया 
दूँढ निकाला । जब फोजें क्रान्तिकारियों को दबाते घटना- 
स्थल पर आती, तो क्रान्तिकारी जोंग उन्हें अपने पत्त सें 
लासे के लिए अपीलें निकालते थे। उन्हें इन अपीज्ों 
में काफी सफलता मिलती। सरकार का सेना पर काफी 
विश्वास नहीं था, क्‍योंकि ८ दिसम्बर को सेना की १ ढुकड़ी 
जो क्रान्तिकारियों को दबाने के लिये भेजी गई थी, क्रान्ति- 
दल से मिलकर विपरीत मार फरने लगी थी। १० तारीख को 
एक ओर सेना भेजी गई। सेना एक स्थान पर खड़ी थी | 
दो लड़कियाँ क्रान्ति का मंडा लेकर आगे बढ़ीं, ओर 
सिपाहियों के पास पहुँच कर कहने जगीं--हमें सार डालो, 
क्ेकिन हम मैदान से पीछे नहीं हटेंगी ।!' इन लड़कियों की 
देशभक्ति और बलिदान को देखकर सैनिकों का सिर शर्म से 
नीचे कुक गया, उन्होंने अपने घोड़े लोटा विये। सेना की जनता 


धर 


फे साथ अत्यधिक सहानुभूति थी । जनरत्त दबसब का कथन 
था-- कि १४००० हजार सेमिकों में से दस हजार जनता 
के पक्ष के थे ओर बाकी £ हजार सरकारी पक्ष के । सरकार 
ओर फान्तिकारियों का सबसे घमासान युद्ध प्रेसनिया स्थान 
में हुआ! मजदूरों की एक विशाल सेना ने सरकारी सेना का 
मुकाबला क्विया। सोबियट-काइन्सिल एक नई सरकार बन 
चली थी। प्रेसनिया ओर शचका ये दो जिल्ले विद्र।हियों 
ने फतह कर लिये। ९१८ दिसम्बर को धमासान युद्ध हुआ 
ओर विदोही अच्छी तरह से परास्त कर दिये गये। मास्को 
की हड़ताल बन्द कर दी गई। रूस के अनेक सनगरों में 
यह बिद्रोह फैला हुआ था। रोडरोव-अआन-डान की भी 
मजदूर सेना ने प्रबल बिद्रोह किया। जैसे ही मास्को 
की खबर वहाँ पहुँची , वैसे ही वहाँ के मजदूरों और 
जनता ने एक सेला खड़ी कर ज्ञी। टमरसिक सामक नगर 
इस सेना का केन्द्र-स्थान था। सैकड़ों, सचजवान आ-श्राकर 
इस सेना में भरती होने लंगे। १४ दिसम्बर से २० दिसम्बर 
' तक दसरनिक स्थान पर बराबर बमंबाजी हुईं। सरफार 
की तरफ से अमेकों प्रयत्त दबाने फे निमित्त किये गये। 
परन्तु सरकार. को उसमें सफलता नहीं मित्री। क्ारित- 
कारियों ते धीरेन्धीरे अपना शासन-विभाग खड़ा किया। 
एक जेलखाना भी बनाया गया, जिसमें बहुत से जासूस कैद 
कर दिये गए | 
सरकार ने अपनी समस्त शक्ति विद्रोद्द के दबाने में लग 
दी । मरमद्ल वाले पूरी तरह से बिद्रोह् की निन्‍दा कर रहे थे। 
इस सशश्ष क्रान्ति में सजदूर भी पस्त पड़ गए। सरकार में 
भोका देखऋर मजदूरों को कुचलना आरम्प कर दिया। क्षेमिन 
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ने शीघ्ष ही अपना रूख बदल दिया। अतणव उसने ठंढे दिल 
से कार्य करना आरम्भ कर दिया। 


सम्‌ १९१७ 


सन्‌ १६१७ ईस्बी में ज़ब कि युद्ध की आग जोरों से जल 
रही थी, तभी क्षेनिन ने अपना काम जोरों से आरभ्म किया। 
तमाम सेनाएँ विद्रोही हो छदीं। क्लेनिन के साथियों ने 
राजमहल घेर कर जार को गही से उत्तारे जाने का हुक्स- 
नामा विखाया। जार गद्दी से उतारे राये और उसके दूसरे 
दिन लेनिन की सरकार ले समरंत राजपरिवार को जिसमें 
रूस की भहारानी, रूस के राजकुमार ओर छोटे-छोटे बच्चे 
थे, एक लाईस में खड़ा करता के एक के बाव एक गोली से 
मरबा दिया। इसी दिन से रूस में बोलशेविक सरकार 
स्थापित हुई, जिसे मजदूर ओर किसानों की सरकार 
कहते हैं। इंस सरकार को सोवियद सरकार भी कहते हैँ। 
बोलशेविक सरकार ते रूस में आश्यग्रेजनक-सुधार जारी 
किये। अपनी पंच-वर्षीय योजनाएँ बनाकर, दस वर्ष में दी 
रूस ने विराट लाल-सेला का संगठन किया। सैमिक-शिक्षा 
अनिवाये कर दी गईं। मजदूर ओर किसानों को एक नवीन 
साँचे में ढाला गया । तात्पर्थ यह कि रूस में गरीबी ओर 
अमीरी का भेदभाव सिटा दिया गया। सैकड़ों किसान और 
मजदूर सभाएँ स्थापित की गई'। थहाँ तक कि गिश्जाघरों 
आर मसज्निदों में बड़ी २ लाइमेरियाँ खोल दी गई'। आज 
रूस का दावा है कि बह संसार के सभी शक्तिशात्वी राष्ट्रों से 
आगे हे। 


ह.-थफिक पंप 3 


जमनी की राज्यकान्ति 





सन्‌ १९१४ के महत्वपूर्ण दिवस 
किस्पत का फेसला 


संसार के इतिहासों में सन्‌ १६१४ के दिन बड़े ही महत्व 
के थे । सन्‌ १६१४ ने यूरोप के समस्त राष्ट्रों की किक्मत का 
फेशला कर दिया। जमन सम्राट केसर बिलियम ने ता० ४ 
अगस्त फो, अपनी जंगा सेनाओं को बेलजियम के मोरचे 
पर भेजा था | जिस युद्ध की आवाज़ सुनकर आज' भी हृदय 
काँप उठता है, वह यही विश्व व्यापी जमन महायुद्व था, 
जिसमें लाखों वीर-सिपाहियों ने अपनेनअपने देशों, के लिये 
कुबोनियाँ कीं । बाखों धराशायी हुए ओर हजारों! बीर 
नारियों ने तथा छोटे-छोटे बच्चों ने अपूर्बा आत्मोसर्ग कर 
अपनी अपूर्य देश-भक्ति और बलिदान का परिचय दिया 
था। इस विश्वव्यांपी महाथुद्ध ने संसार की किस्मत का 
फैसला ही कर दिया। युद्ध समाप्त भी न हो पाया था; इसकी 
चखिनगारियाँ कहीं-कहीं प्रज्यलित ही हो रही भी, कि केसरी- 
शासन का तख्ता दिला, और पत्चनट गया | जिस. कैसर विलि- 
थम के नाम से संसार थरों उठा था, जिस नाम के लेते ही 
अर्मेनी के चच्चे २ तत्वर खींच तेते ये,--कौन जानता था, 
कि थोड़े ही दियों में जमनी की फिस्मत पल्चढ जायगी, और 
केसर को शेते हुए यहाँ से भागता पड़ेगा। , 


हश्‌ 


जमन-राजतन्त्र घड़ा ही संगठित ओर विशाल था, इसी 
युग में जमेत्री ने आशातीत सफलता प्राप्त की | अनेकों' आवि- 
उ्कार कर, संसार के राष्ट्रों को दिला दिया | प्रिन्स विस्मार्क 
जैसे राजनीति के धुरंधर बिद्गवात भोर जनरल हिन्डेनबर्ग 
सरीखे, कुशल सेनानांयक को उत्पन्न कर जभनी ने एक बार 
संसार को चकित कर दिया। फ्रांस ओर इंगढोंड के दिल 
दृहल उठे। बेललियम भस्मीमूत हो गया ओर रूस ने भी 
गहरी पछाड़ खाईं। 


आर्थिक-प्रश्न 


बिश्वध्यापी युद्ध को छिड़े अभी एक ही ब्षे हुआ था। 
जमन सेनाएँ, रूस ओर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से जूम रही 
थी | चारों तरफ भयंकर घुआँधार गोले छूट रहे थे | चारों' 
तरफ सेनिकों की तलवारें चमफ रही थीं | हजारों नहीं, कई 
लाख सेनाएँ मैदानों में पड़ी थीं--ऐसे भीषण समय में, देश 
में अकाल की भरयंकरता ने जोर पकड़ा। चारों तरफ रोटी 
की हाय-हाय मच गई। युद्ध बन्द करो /..-युद्धू बन्द करो” 
की आवाजें चारों तरफ से गूजने लगीं | जनता युद्ध का 
घोर विरशेध करने लगी, संधि करने के लिये जोरदार 
आवाजें आमने लगीं । सबसे प्रथम साम्यवादी दल आगे 
बढ़ा, और खुल्लमखुल्ला युद्ध की कड़ी आल्ोचनाएँ समाचार 
पत्रों में छपने लगीं । अधिक संकट में जमेन जनता बुरी 
तरह फँस गई । युद्ध-क्षेत्रों में खाद्यनपदा्थों' की कमी पड़ने 
लगी। कहीं-कहों, जमेन सेनाओं में विद्रोह के चिन्ह प्रकट 
होने लगे। जमेन सेनाएँ जो प्रारम्भ में फ्रांस तक पहुँच 
चुकी थीं, और दूसरी तरफ पोलैश्ड की सीमा पर पहुँच कर 
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चघुआँधार गोलाबारी करके आगे बढ़ रही-भी; एंकर दम पीछे 
हुटले लगीं | ज्यों-ज्यो' जमेन सेनाएँ हारतीः गई, स्यों-त्यों 
देश में विरोधी शक्ति घढ़ती गई। जमेन शॉसुक न युद्ध बन्द 
करने ओर न सन्धि करने को तैयार थे। इसी कारण जनता 
ओर शासकों में गहरा मतभेद हो गया। 

अतरव जब विज्ञय के चिन्ह एक के बाद एक लोप हो 
गए तो, सच १९१६ ई० में स्पा्टंकेस लीग की स्थापना हुई। 
लीग का संवप्रथम उद्दे-य था, युद्ध का विरोध कश्ना। शीघ्र 
ही एक भयंफर हड़ताल हुईं, झौर मजदूरों ने फारखानों' में 
काग' करना बन्द कर दिया | इधर जमंनी के दो प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञों में गहरा मतभेद हो गया। लुडेनडोफ जो एक 
महान राजनीतिज्ञ था, उसकी धारणा थी कि १ माह वे; 
भीतर जसेनी विजय प्राप्त करेगा। किन्तु इसके विपरीत 
घान्सलर बैथमैन-होलवेग” का ख्याल था, कि जसनी को 
विजय मिलना असम्भव है। इन दो विरोधी वख्यालांतों' मे 
शुरबन्दियाँ आरभ्भ कर दीं । 

यहाँ यद्द परिवर्तेत हो रहा थो, तो दूसरी तरफ रूस सें 
जञारशाही फे विरुद्ध भयंकर आग भड़क उठी, और देखते 
देखते ४८ घंदे के भीतर रूस के महतर सम्राट के शाज' परि- 
घार का खात्मा हो गया। संसार इस सफलता को देखकर 
चकित दो गया। बम के गोले की तरह जार का तख्ता उल्नट 
दिया गया। सम्नाट ओर उसका समस्त परिषार सोलिशों 
का शिकार बना दिया गया । इस भयंकर आग से सारा 
यूरोप चोकन्ना दो गया। 

जमेनी में भी क्रान्ति की आग फैली, हड़तात़ों फी घूम 
मच गई। हड़ताल पर हड़ताल होसे कगे। इस समय 


हे 
मोका पाक झल्ववादियों ने अपनी पार्टी सजबूत कर ली। 


सन्‌ १८१७ फ भास में उनकी तरफ से राज सभा में 
एक प्रस्ताव पेश किया गया, मिसमें सन्धि करने क्री जोरबार 
आवाज थी। ज्मंस-रम्राट परिस्थिति को अच्छी पहह 
समक गया था। उसने शीघ्र ही जमेनी की नवीत्-सुधारों 
के देने को एक घोषणा क्ी। परन्तु सन्धि-प्रस्ताच ठुकरा 
दिया गया | प्रर्तात की अझवदेलना होने पर जनता में फिर 


असन्‍्तोप की आग भड़की | चान्सलर बैथमैन ने अपने पद्‌ सें 


” इस्तिफा दे दिया। वेथमैत्त के अक्षग हो जाने पर जर्मनी के 
राजनैतिक दलों में भीपण हलचज़ मप गई। कैसर के आ!गे 
अब एक ही साग था, ओर वह निरंकुशन्सैनिक शासन की 
घोषणा करना । उसने शीघ्र ही प्रुशिया प्रान्त के एक अफसर 
को जिसका नाम मिकेलिस था, चान्सत्र चुना। थह 
बड़ा जिदी शासक था। भिकेलिस ज्यों ही राजनैतिक स्टेज 
पर आया, स्योंही उसने प्रजातन्त्रव्ादियों का घोर दमन करना 
आरम्भ कर दिया। परन्तु प्रजातन्त्रवादी अपने दुने उत्साह 
से आगे बढ़े और प्रि० मिफेलिस की चॉसलरी का घोर 
विरोध करने लगे। मिफेलिस अपने पद पर महीने भर ही रह 
सका, उसे भी अपने पद से शीघ्र स्तीफा देना पड़ा । इस बार 
कैसर ने काइन्ट-हटेलिंग को बांसलर के पद पर नियुक्त किया। 
इृदलिंग विल्लासी था, उसे दुरियाँ की कुछ भी फिक्र नहीं थी। 
८ छागरुत सन्‌ १६९७ को जनेन सेना की एक बड़ी भारी परा- 
जय हुई, उनके बढ़े हुए कदम उखड़ गए। इस. महान्‌ पराजय 
से जमभन्‍राजसभा में मिशाशा छा सयी। अब जर्सी के 
तने की रही-सही आशा भी सदा के जिये - धिज्ञीम झी गई। 
जब शासकों के घारों ओर घोर अंभकार छा गया ।)आगे 


श्र 


खाई थी और पीछे कूँआ। घर में जनता भिद्रोह का एलान 
कर रही थी, और आगगे युद्धक्षेत्रों में सिपाहियों का दम टूट 
चुका का । अब शासकों ने सममा कि युद्ध कद कर देना ही 
अच्छा है | जमन-अनता विश्व नहीं चाही थी, वह अपने देश 
में जन-तम्न्रीय. शासन की साँग पेश कर रही थी। बैडन के 
राजकुमार साक्स ने एक कैबिनेट की स्थापना की, इसमें 
साम्यवादियों के बहुत से प्रतिनिधि शामित्र हुए। इस केबि- 
नेट के दो महान उद्देश्य थे--पहिला देश में प्रजातन्त्र शासन 
की स्थापना ओर दोयम युद्ध को पन्‍द कर संधि करना । इस 
मंबीन कैबिनेट के साथ देश की समस्त जनता थी। २८ अक्टूबर 
सन्‌ १६१७ को एक महान घटना घटित हो गई। जभेन के 
एक युद्धक्षेत्रीय बेड़े ने विद्रोह की घोषणा कर दी। दूसरे 
दिन पूरा बेड़ा गिरफ्तार कर लिया। 


विद्रोह ओर प्रमातन्त्र की स्थापना 


र८ अकक्‍्दूबर सन्‌ १६१७ को जिस बेड़े ने विद्रोह किय। 
था, उसके गिरफ्तार होते ही समरत राजनैतिक ज्षेत्रों के 
बेड़ों ने विद्रोह कर दिया। जनता ने बिद्रोहियों का पूरा 
साथ दिया। बहुत से जंगी आफीसर ओर अधिकारी जा 
कुचलने की तैयारी में थे; गोलियों के शिकार बना दिये 
गए। बहुत शीघ्र ही यह क्रान्ति जमेनी के समस्त भागों 
में फैल गई। सेना में प्रबल विद्रोह फैल गया। जनरत्नों 
झोर क्मांडरों का आधिपत्य जाता रहा। सैनिकों ने उनके 
हुक्‍्स ठुकरा दिए। राजपरिवार वाले घर छोड़-छोड़कर भागते 
लगें। एक के बाद एक सभी सरकारों ने इस्तिफे दे द्ये। 


ष् ४६ 


सातवीं नवम्बर सस््‌ १६९७ को प्रभावशाली मेता कंटें इजनर 
ने बाबे रिया प्रदेश में प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी। दो चार 
दिन ही में सारे वेश में सोवियट कायम कर दी गई। प्रजा- 
तन्त्रवादियों ने प्रथम विजय प्राप्त कर ली । बिना किसी तरह 
का खून बहाए निरंकुश-शासन का अन्ध हो गया। न किसी 
को हाथ हुई और न किसी के आँसू ही गिरे । 


साम्यवादी-शासन की स्थापना 


इस क्रान्ति ने युद्ध तो बन्द कर दिया, परन्तु सार्बर्ध)- 
दियों में ऐसा कोई शक्तिशात्ी नेता न था, जो क्रान्वि का 
संचालन यांग्य रीति से कर सफता। लेकिन साम्यबादी 
सोसाइटी ने अपनी कंमजोरी बहुत शीघ्र दूर कर दी। एक 
प्रबल बहुमत बनाकर क्रान्ति का संचालन करने लगे। रे 
वीं अक्टूबर को हर स्वीडमैन मे अपनी पार्टी की ओर से 
केसर को राज्य-सिंददासन छोड़ने को अल्टोमेट्म विया। 
फेसर ने इस अ्रल्टीमेट्म की अचह्ेललना की । इस अंबहिलना 
का परिण।|स यह हुआ क्रि साम्यवादी, कैबिनेट से इस्तिफा 
देकर क्रान्तिदल में जा मिल्ले । ९ नवम्बर को जब॑ कैबिसेद की 
बैठक एक शान्तिमय कमरे में हो रही थी, उस' समय साम्य॑ं- 
बादी नेता कमरे में घुस आएं ओर बहाँ फोरन घोषणा कर॑ 
दी, कि, जनता शासन की घागडोर अपने हाथ में क्ेमा 
चाहती है। उसी समय राजकुमारी ने कैसर को सिंहासस 
छोड़ने के लिये अ्ाभ्नंद किया | राजकुमार से अपने पढे'से 
इस्तिफां दे दियां। राजकुमार के बाद फैबिसेंट का उत्तराधि- 
कारी एबंट माह्से हुआ। एवंट-मॉक्से]अमलनी का' 'डिफ्देहर 
चने बैठा | एबटन्माक्स' रूस के मोतशेषिकों' से अपने देश को 
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बचाना चाहता था । उसने स्वतन्त्र दत् फे सदस्यों से 
सहयोग की अपील की । १० नवम्बर को नया मत्रि-संडलल 
बनाथा गया और ११ नवम्बर को जमेनी ने सम्धि-पत्न पर 
हस्ताक्षर कर दिए । 

गबीन मन्त्रि-मंडल ने राष्ट्रीय सभा का शीघ्र ही चुनाथ 
किया। 'बीमर! नामक स्थान में इस सभा की बैठक 
हुई। केबितेट ने अपने सम्रस्त अधिकार राष्ट्रीय 
सभा को सौंप दिए। राष्ट्रीय सभा ने एवट को जन 
प्रज!'नत्र का प्रसीडेण्ट चुना ओर हर स्वीडमैन को सन्त्री- 
मंडल का कार्यभार सौंपा । इस राष्ट्रीय सभा में “तीन दलों 
के सदम्य शामिल किए गए। सरकार का दाहिला हाथ 
स्पाटकूल का दस उखड़ चुका था; फिर भी बह अपनो 
पार्टी के साथ अन्तिम श्वासें ते रहा था। साम्यबादी 
प्रबन्ध के लिए, राईनलेड, सैक्सोह्वी और बबेरिया में आम 
हड़तालों की धूम सच गई । जर्मनी में किसानों ओर मजदूरों 
का बीलबाला हुआ। चारों तरफ क्ञोग राष्ट्रीय गीत गाते 
नजर आने छगे | हृड़तालों से सरकार परेशान हो गई। फोज' 
ओर पुलिस में क्रान््रिकारियों के दमन करते की शक्ति न रही। 
£ सांच को जमेनी में व्यापार-संघ की ओर से आंम हड- 
ताह्न हुई | धर्किन को सड़क हृड़वालियों से भर गई'। सारी 
जरमन-जनता हृडृतालियों के साथ सहयोग करने तगी। 
पुलिस ने जमता पर गोली चलाई, जिसके जब।ब में जनता 
ने भी गोलियाँ चलानी आरम्भ कर दी । जमन बालंटियरों 
मे, लिखंदनवर्गं फो अपने कब्जे में कर लिया। सरकार ने 
इस आन्दोलन को दबाने के लिये भरपूर बेरहमी के साथ 
काम लिया, जिससे, तमाम संजदूर दल सरकार के पिशेधी, 


श्र 


बन गए | म्यूनिच में ईज़नर को तलवार फे घाट उत्तार कर 
गजदूर-प्रजातन्त्र की घोषणा की गई। कम्यूनिस्टों ने इस 
भजातन्त्र को दबाना चाहा, लेकिन बह दब न सका, उल्टा 
4म्यूनिस्ट शासन का ही अन्त हो गया। मेडनवर्ग-ड सडन 
लीपजिग शओरे ब्रान्प्त व ऊ में बहुत सी खून खराबियां होने के 
बाद इस क्रान्तियुग का अन्त हुआ। प्रजातन्त्रवादियों ने 
अपने सभा की बेठक बीसर नामक स्थान में की। इस 
सभा में जो विधान तैयार हुए थे, इसे 'बीमरः विधान कहते 
हैं। जमन-प्नरज्ञातन्त्र में इस विधान फा विशेष उल्लेख है। 
वीमर-विधानों ने जनता के समस्त अधिकार उसे सौंप 
दिये । प्रत्येक स्त्री-पुरुप पर कानून की एक सी दृष्टि रहेगी। 
स्थी-पुरुप के अधिकार सभी समान भाष से सुरक्षित रखें 
गए | बो।जने-लिखने और विचार-परामर्श का स्व॒तन्त्र-अधि- 
कार जनता को दे दिया गया। राजने तक-व।धिक और साथा- 
जिफ रुकावट उठाकर जनता को पूणा स्वतन्त्रता दे द। गई। 
वॉमर-विधान ने मजदूरों की रक्षा का भार अपने ऊपर ते 
ल्िया। इधर बीमर-विधान के बाई ही वासलीज कां 
सन्धि हो गई। 


घास लीन-सन्धि और जर्मनी 


घासलीज की सन्धि हो जाने,पर सभी जगह के युद्ध 
शोक दिए गए। संसार के फिसी राजनीतिक्ष ने इस सन्धि क्षा 
समथन सदी किया। इस सम्धि में लोगेन ओ आलसेस प्रान्य 
जमनी को छोड़ने पड़ेआर ऊपर से एक भारी रकम 
इर्जाने के तौर पर देनी पड़ी । यही नहीं जर्मनी फो निशश्ष 
कर सम्धि फे कार्यकर्ताओं ने उसके #पनिवेश भी छीन जिए । 
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इस तरह जमनी के शत्रुओं ने जमेनी को पूरा निकम्मा 
ओर दुवहा बना देगे गें कोई भी कसर नहीं छोड़ी | जर्मनी 
की जनता के लिये, यह सन्धि एक अपमान-जनक सूचना 
थी | जमनी की जनता चाहती थी कि प्रजातन्त्र बाले, इम 
सन्धि को ठुकरा देंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ। जमेग जनता 
झब प्रजातन्त्रीय शाप्तन को भी गात्ियाँ देने लगी। बात 
स्पष्ट यह थी, कि एक तो महायुद्ध में जमनी शिथिल हो 
ही गया था, दूसरी तरफ उसे गृह-कलह ने ओर भी कमजोर 
बना दिया। जर्मन अजातम्त्रवाद को अब एक नवीन कठि- 
नाई का सामसा करना पड़ा, क्‍योंकि जनता की सहानुभूति 
धीरे-धीरे उसके ऊपर से उठने छागी। 

१० जनबरी सन्‌ १६२० ४६० से सम्धि के मियम जमंनी 
में लागू हुए। राईन प्रदेश जमेनी के हाथ से निकल चुका 
था। पहोसवर्ग, डानजिंग, मेमेज्न, अपरसित्षेसिया तथा सार 
से भी इन्हें हाथ धोने पढ़े थे। इस अन्यायी सन्धि से 
जमेनी की जनता बहुत उत्तेजित थी। बह मिन्न राष्ट्रों के प्रति- 
निधियों को घोर अपसान-पुचक शब्दों से स्वागत कर रहीं 
थी । इसी महीने में, मजदूरों की काउन्सिल की स्थापना के 
लिये एफ बिल पेश किया गया। स्वत्तन्त्र साम्यवादियों मे 
इसका धोर-पिरोध कर एक भारी प्रदर्शन किया। सड़कों 
पर बहुत भीड़ लगा दी गई। सरकार ने गोली चह्ाने का 
आाडेर दिया। अब क्या था १ स्व॒तन्त्र साम्यवादियों ने आम 
हड़ताल की घोषणा कर दी।प रम्तु इसमें वे सफल से हो 
सके । भजातन्त्र के विरुद्ध जनवा को देख १० मार्च को 
प्रेसिडेस्ट करे सामने मिं० लदबिज़ ने सेना की भाँगों को 
प्रेश किया | सेना को साँगें बहुन गरम थीं। लखविज' आपनो 
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भाँगों में असफल हुआ | अपनी माँगों को ठुकराई जाती हुई 
देखकर सेना के कफमरों ने एक नई चाल सोची। १२वों 
माच को बर्लिन के बाहर ए5 सेना तैयार की गई, जिसझा 
उददश्य बलिन पर घावा करने का था। सरकार ने भी बर्किन 
में अपनी सेना जमा की | परन्तु सरकारी सेना कुछ उदासीन 
सी थी, वह आक्रमशकारियों को रोकने में प्रायः असमर्थ 
दीख पड़ी। जब राष्ट्रीय कैबिनेट नेय ६ द्वाजत देखी, तो 
उसके आश्चय का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजधानी की 
रक्ा करना एकदम असस्भव हो गया। सारी कैबिनेट ने 
बल्िन छोड़ दिया। बिढ़ोहियों की सेना ने ११ वीं तारीख 
को ब्ञिन में प्रयेश किया | परन्तु उसे वहाँ एक भी सरकारी 
आदमी नहीं सित्ला। अप्रेज्ञ के सध्य में इस गृह-कल्नद् का 
अन्त हुआ । 

विद्रोह शान्त कर देने के ब,द कैबिनेट को सुधार कियो 
गया । प्रथम प्रजातन्त्रीय रीचरटेग का चुनाव हुआ।। हरमैन- 
सुंजर चान्सलर चुना गया लेकिन मुल्र की सरकार 
बहुत दिन त# काम नहीं कर सकी, उसपर अविश्वास 
का अ्रस्ताव आया, ओर उसे इस्तिफा देना पड़ा। फेहरेन 
बेच ने लवीन सरकार का संगठन किया। इस समय जमनी 
के समझ हर्जाने की रकमों का प्रश्न बड़ा जोर पकड़ रहा 
था। अमीसक जमनी को यह नहीं बताया गया था, कि 
उसको फिठनी रकम मित्र राष्ट्रों को भेंट बरतनी होगी | फ्रॉस 
सो पागल था, बह दुनियाँ से जमेती का नाभो-निशास मिदा 
ही देना चाहता था। जुलाई के महीने में सिन्नदा्ट्रों ने 
अपनी माँगे जमती के सासने पेश कीं। तीन महीने के प्राद 
जुसेल्स में फिर एक कान्फ्रस हुई, और मिन्रराष्ट्रों ने श्रपनी 
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माँगे निश्चित कीं। ११,३०,००,००,०५०० पोंड जनेनी से 
हर्जाने के तौर पर तलब किए गए। इसके बाद दूसरी शत्त 
में उसे निशस्त होने की ताकीद की गई। उसे सिर्फ एक 
लाख सिपाहियों के रखने की श्राज्ञा दी गई। क्रान्ति से 
बचने के लिये जो उसके विशेष सेफ-गाड थे, वे भी भंग 
कर दिये गये। पुलिस भी अधिक न रखने की आज्ञा जारी 
की गई। ये समस्त माँगें जमनी के आगे अल्टीमेटम के रूप 
में रख दी गई' | साथ ही उसे धमकी दी गई कि अगर उसने 
सन्धि की शर्तों का ठीक ठीछ पालन नहीं किया, तो मिन्नराष्ट्र 
उसकी भूमि पर कछ्जा कर लेंगे और उसे लीग-आफ-नेशन्स 
से अलग रखेंगे । 
जमेनी की सरकार इस अल्टोमेटम को पाकर हाँ, था ना 
कुछ न कर सकी | बह अल्टोमेटम के उत्तर देने की तारीख 
तक खामोश बैठो रद्दी। मित्रराष्ट्रों ने एक दूसरा अल्टीमेटम 
विया। हर्जाने की रकम ६,६०,००,००,००० कर दी गई, 
साथ दी यह घमकी भी दी गई, कि वह इस माँगों को 
१४ मा तक स्वीकार करे नहीं तो फ्रांस की सेना झर 
झन्त पर शीघ्र ही कठ्जा कर क्षेगी। इस धमकी का परि- 
शाम यह हुआ कि सात-दिन के भीतर दी जमेनी ने समस्त 
माँगों को स्वीकार कर लिय।। यद्यपि जमेन कैतिनेट में मिन्र- 
राष्ट्र की सारी शर्तें मान क्री थीं, परन्तु आर्थिक कठिनाई 
की समस्या जमेती के आगे बड़े विचित्र ढंग से अड़ी थी। 
हजाने की समस्या जिंदगी और मौत का सवाल था | जमेनी 
इतसी बड़ी रकम एकाएक अदा करने में असमर्थ था । डाक्टर 
बर्थ ने जो कैचिनेट फे अथ-मन्त्री थे, एकदम स्तीफा में दिया, 
क्योंकि समसस्‍्य! बड़ी उत्तमम में थी। जमनी के सामने अब 
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एक ही रास्ता था, कि बद द्वालिया बन जावे। डाक़्टरे 
बथ फिर एक बार स्थिति सँभालने को आगे बढ़े, लेकिन 
उनसे फिर भी न सँभली | अब जमेनी को विवालिया बनने 
में घिफे ४ या ५ दिन की अवधि शेप थीं। इस भयानक 
स्थिति को देखकर मित्रराष्ट्र घबड़ा गये। उन्होंने ३ गर्लेंड के 
प्रधान मन्‍्त्री लायडजाज के नेतृत्व में एक कान्फ्रत जिनेवा 
में बुलवाई, संसार के सभो राष्ट्रों # प्रतिनिधि इसमें शामित्र 
हुए | परन्तु फ्रांस जमेनी से पाई-पाई बसूल करना 'चाहता 
था। अगर कान्फेस में फ्रांस कड़ा रुख अख्तयार न करता, 
तो यूरोप की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हो जाता। लेकिन 
फ्रांस चाहता था कि जर्मनी बिलकुक्त कुचल दिया जावे, 
जिससे फिर कभी सर न उठा सक्के; इस काम्फ्रेंस में सि 

जमेन ओर रूस की सन्धि अवश्य हो गई, क्षेकिन आर्थिक- 
स्थिति का छुछ भी निपटारा न हुआ । जमेनी हजाने की रकस 
अदा करने के लिये कुछ समय की निश्चित अवधि चाहता 
था। फ्रांस ने एक दिन के लिये भी मोहलत देवा ठीक नहीं 
समझा | इस समय जन प्रजातन्त्र की अग्नि.परीक्षा हो स्ट्टी 
थी। सब १४२३ के आरम्भ में ही फौसिसी सेना रूर प्रान्त 
पर कब्ज! करने को रवाना हो गई । इस समय जननी ने 
अपने हथियार मैदान में डाल दियेथे। वह अब' लड़ते को 
तैयारन था। इसलिये उसने फांस के साथ असहयोग का 
छस्त धारण किया। फ्रांस ने इस आन्दोलन क। दमन घड़ी 
क्ररता से कियां। रूइ प्रान्त में चारों ओर त्राहि-आदि मच 
गई । व्यापार बिलकुल नष्ट हो गया ।'फ्रांस हो कह रह था, 
कि जब तक जमनी हमारे आगे पूरी तरह से घुटने न देंक 
देगा, तबतक फ्रांसिसी सेना रूर प्रान्त से नहीं है । मित्र 
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राष्ट्रों में भी दर्जानेके भश्त पर एकतान थी। अतएव 
इंगढौंड ने सथ किया कि हज्जाने का प्रश्न अथंशाश्ियों के 
हाथों में सॉपा जावे। अमेरिका भी यहा चाहता था। 
'इंगलैंड का प्रस्ताव पास हो गया, और विशेष-झर्थ-नीतिज्ञों 
के हाथों में हर्जाने का अ्रश्न दे दिया गया। इसके लिये 
जा फमेटी रुसाई ग० बह डाज-कमेटी के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं। इस कमेटी मे आर्थिक परिस्थितियों को देख कर दही 


कार्य करना आरम्भ किया। कमेटी ने जहाँ तक हो सका 
बड़ा दूरदर्शिता से काम जिया। उसने सिर्फ एक ही प्रश्न 
अपने सामने रक्‍्खा, वह यह कि जमेनो कितना हर्जाना दे 
,सक्ता है और कबतक अदा करेगा। डाज कसेटी ने अपनी 
रिपाट तैयार करके मित्र-राष्ट्रों के आगे रख दी। रिपोर्ट में 
अमन। का पत्त जोरदार था। इससे एक छीटा सा गृह-कलह 
आ।रम्म हो गया। इस गृह-कलह के बाद जमंत्ती और मित्र 
राष्ट्रों को डोज स्कीस स्वीकार करनी पड़ी। 
सन्‌ १६१6 में एवट जर्मनी का प्रेसीडेम्ड था, उसने 
अपना कार्य बड़ी योग्यता से चलायां। श्च्‌ १९९५ ई० की 
श्८. फरवरी फो ग्रसीढेन्ट' एबटे की सृत्यु दो गई | इसके बाद 
जम्नवी में दूसरा चुनाव हुआ । इस चुनाव में जनरल हिडेन- 
बग प्रेसीड़ेन्ट चुने गण। आप केसर के दाहिने हाथ थे, और 
भहान्‌ वेशभक्तों में इनकी गणना थी। गत मद्दायुद्ध का समरत 
भार इसी योद्धा पर निभेर था। पहिले बह' राजतन्ध का मेसी- 
ढेन्ट था ओर अब प्रजातन्त्र का दादिना हाथ हो गया। हिंडे- 
खबरे तदथ्पि बूडा था, परत्तु उसने अपने कार्ये को इस तरह 
चलाया कि समस्त जमेनी ने प्रजातन्व के आगे घुटने टेक 
!बिए। प्रजातन्त्र की यह महात्र्‌ सफलता थी । 


४० 
जिनेवामोटोकाल 


फ्रांस और मिन्तरा््रों ने आपस में यह तय किया, कि 
यदि कोई राष्ट्र शांति भंग करने का उद्योग करेशा तो सभी 
राष्ट्र सिलकर उससे लोहा लेंगे। ज्ञिस समय यह संधि हुई 
थी, उस समय इंगलेंढ में मजदूर दल का शासन था । जब मज- 
दूर पार्टी का शासन इंगलें ड से हट गया, तो मि०मेकडानल्ड ने 
इस प्रोटोकाल को मानने से इन्कार कर दिया। मि० चेम्बरक्षेन 
मे उस सन्धि फो शीघ्र ही दूफना दिया। सन्‌ १६२५ ई० में 
फ्रांस का रुख भयंकर था | उसने अभी तक रूर प्रान्त से 
अपनी सेना को नहीं हृदाया | जिनेबा श्रोटोकाल ने सभी राष्ट्रों 
की रज्ा का प्रबन्ध किया था, परन्तु जमेनी के भाग्य का निप* 


टारा अभी तक नहीं हुआ था। यदि यूरोप को सबसे अधिक 
राष्ट्रररक्षा की फिकर करनी थी तो उसे जर्मनी की रक्षा पहिले 


करनी चाहिए थी । लेकिन जब चेम्वरल्लेय ने “प्रोटोकाल” को 
दफना दिया सो, सभी राष्ट्रों के सामने अपनी-अपनी रक्षा के 
लिये प्रश्न उपस्थित हो गए। फ्रांस को भी अपनी चिंता पड़ 
गई। इस परिस्थिति से जसनी ने लाभ उठाना चाह | स्ट्रेट्मेन 
जो कि वर्तमान जमेनी का एक चतुर राजनीति-वशारद था, 
उसने फ्रांस ओर जमनी के बीच एक अल्लग सन्धि का प्रस्ताव 
रख दिया | इस सन्धि से फ्रांस की दशा बहुत बदल गई। 
जसे जमती से अब भी बड़ा भारी खतरा था, ओर वह चाहता 
था कि सन्धि ही जावे | परन्तु उसे इस बात का ख्यात्ञ था, 
कि अगर ज्ेनी से सन्धि हो जावेगी तो हमारी भोस्टिज कम 
हो जावेगी | दूसरी तरफ उसे यह भी ख्याज्ष था, कि जमेनी 
से सन्धि हो जाने पर उसके सभी आन्त सुरक्षित रह सकेंगे। 
यहाँ जर्मनी की भी यही धारणा थी कि फ्रांस से सल्धि होने 


श्ष्ट 


र उसके सभी प्रांव सुरक्षित रहेंगे। झपना प्रस्ताव उपस्थित 
कर स्ट्रेटमैन ने एक नया गुल खिला दिया। मित्र राष्ट्रों में इस 
प्रस्ताव से फूट पैदा हो गई। जमनी के दिन अच्छे थे, इसी 
समय सि० बत्रियाणड फ्रांस के मन्‍त्री बनें। मि? बत्रिवाण्ड सन्धि 
के हामी थे, इससे शीघ्र ही दोनों देशों में “राईन-पैक्ट!” के 
नाम का समभौता हो गया | सन्‌ १६१६ में जगेनी लीग आफ 
नेशन्स से निकाल दिया गया था, 'अत्र पुनः छसे लीग में 
शामिल होने को आम्रद किया गया | जिस फ्रांस ने जमेनी को 
अपमसानपूर्वफ ल्लीग से निकाल दिया था, अब उसे पुनः क्लीग 
में शामित्न होने का न्योता दिया गया | 

इसी समय संसार के छोटे-छोटे राष्ट्रों से भी लीग में 
शामित्र होने के लिये स्थायी स्थान की साँग पेश की । 
माँग में स्पेन, ब्राजील, चीम और पोर्णेड देश शामित्र हुए। 
इस माँग से बड़े-बड़े राष्ट्र बड़ा गए, वे छोटे २ राष्ट्रों की स्थान 
देना उपयुक्त नहीं समभते थे। पोलेंड-स्पेन ओर 'चीन की 
माँगे ठुकरा दी गई', किन्तु ब्राजील अपनी माँगों' पर डटा 
रहा | जसेती लीग का सेम्बर बन गया, ओर बसे काइन्सिल 
से स्थायी स्थान दिया गया। 


सच १९२७ ई० में जमनी के प्रसिद्ध राननीतिद्न स्टेटमेन 
ने लीग आफ नेशन्स में यह प्रस्ताव रखा कि चूँहि जसेंनो 
अब निशस्त्र दो गया है, इसलिये पअग्य शा्ट्रों को भी भिशर्व 
ही जाना चाहिए | लेकिन प्रश्न का कुछ भी निपटारा नहीं 
हुआ । सिफे फ्रांस ने राईन की सीमा से अपनी सेना हदा 
ली। अब अमेरिका ने विश्व-शान्ति के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धि का प्रस्ताव रक्‍खा, जिसका जमंनी ने जोरों से सस- 
थेन्र किया। स्वय॑ स्ट्रेटमैत सा० इस सन्धि पर हरतान्षर करने 


आठ 


पेरिस गए थे। यद्यपि डाज़ कमेटो ने ऋण-समस्या को बहुत 
कुछ हल्का फर दिया था। फिर भी जमेनी की कठिनाइयाँ 
इतनो अधिक थीं, कि वह उन शर्ता के पालन करने में बिल- 
कुल असमथ था। इम सभस्या को और भी सरक्ष करते के 
लिये यंग मास की एक कमेटी बनाई गई | इस कमेटी ने एक 
लम्बी योजना जमनी के समाने रक्खी ! तरीके तो सच वही 
थे, लेकिन उन्हें तोड़-मरोड़ कर उनका रूपांतर कर दिया गया। 

जनरज्ष हिंडेनवर्ग के बाद ही जमनी में हिटलर का स|प्रा- 
ज्यवाद प्रारम्भ हुआ है । 


फास का राज्य कॉन्त 


किसानों की दरीद्रता का तांदव सत्य, गरीबों का आपूर्व 
बलिदान-राजवंशों की विलासिता-अकर्मण्यता-धर्म के 
नाम पर होनेवाले अत्याचारों की करुण कहानियाँ 
राज्यक्रांति का गूल कारण है, समाज' ओर राजनैतिक- 
शासन की अव्यवम्था | जब किसी देश का समाज पतन की 
उच्च पराकाप्ठा पर पहुँच. जाता है, तब लोग क्रांति की तरफ़ 
अग्रसर होते हैं, ओर समाज की दु्दशा-राजनैतिक मंत्र पर 
“आकर नाचने लगती हैं। हज 


56 


९८ वीं सदी का फ्रांसिसी इतिद्ास अत्यन्त रोमांचकारी 
है। प्राचीन राजवंशों ने अपनी विल्लासवा के लिये, जनता को 
लूट-खसोट कर झपने खजाने भर लिये थे। किसानों में 
द्रिद्रता की मद्दामारी फैली हुई थी | भूख की प्रचंड ज्वाला से 
फ्रांसिसी-किसान, अधमरे हो रहे थे। अधिकारियों के मनन- 
माने अत्याचारों से जनता में अतिशोध के भाव फेल रहे थे । 
कोन जानता था कि इन गरीबों की आहों की धधकत्ती 
ज्वालाएँ एकदम प्रज्बलित होकर इन राजवबंशों और घधमोधि- 
कारियां की धर्सनिष्ठा और पापाचारों का अंत कर देगी। 

हुआ भी ऐसा ही, शीघ्र, से शोघ जितनी जल्दी हो सका, 
मरी हुई प्रजा में दैवी-बल का चमत्कार प्रकद हुआ | ८ वीं 
सदी में फ्रांस की दशा बड़ी ब्रिचित्र थी । उसकी राजनीतिक 
अवस्था बहुत बड़ी उत्मकनों में फंसी हुई थी। किसी भा 
पर रोमन लोगों का अधिकार था, तो किसी प्रान्व पर ध्रीक 
कोग कबना जमाए बैठे थे | इसका कारण यह था कि फ्रांस 
पर १८वीं सदी से पहिले किसी एक सम्जाट का राज्यशासन नहीं 
रहा | वह छिल्न-मिन्न दशाओं में रहा । विभिन्न प्रान्तों में, 
भिन्न-भिन्न राज्य-प्रणाली थी | परन्तु सन्‌ १७८६ ई० में क्रांति 
की जो नवीन ज्वाला छठी, उसके बाद ही फ्रांस में सहचे राष्ट्र 
की भावनाएँ जाप्रत हो उठों | फांस में इस समय घमोधिका- 
रीगण, राज्यवंश ओर जमींदारों का बोजञबातला था। 


धार्मिक और सामानिक व्यावस्थाएं 


,,. साधारण जनता में घर्माध्यक्ञों का प्रभाव था। कहने को 
दो थे धर्माध्यक्ष, पुजारी ओर पुरोहित, परन्तु इनकी शात- 
शौकत॒ बड़े-बड़े ज्ञाडों से कम न थी | इसके भवन आनन्व के 


दर 


रंगमहल थे । एक-एक के पास सेकड़ों नवयुवतियाँ थीं। 
व्यभिचार करना एक धम था। अब भी पाश्चात्य-देशों में 
व्यभिचार करना एक कला मानी जाती है । 

राजनेतिक नियमानुसार जब किसी जमींदार की मृत्यु हो 
जाती थी तो उसके बड़े लड़के को ही सारी संपत्ति मिलती थी, 
शेष पुत्रों का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। इससे 
अधिकांश जमींदारों के लड़के विशप बनते जाते थे, या सेत्तां 
में भरती हो जाते थे। इसके सिर उन्हें दूसरा कोई चारा ही 
नहीं था। धर्माध्यक्ञों के समाज में जमींदारों का एक आती. 
खानदान भरा पड़ा था, जो विज्ञासिता के लिये संसार में प्रसिद्ध 
था। ये विलासितायें धर्म के नाम पर की जाती थीं, ओर इस 
धर्म पर सतियों का सर्वस्थ लूटा जाता था। गरीबों के खून से 
विशपों के महल रंगे जाते थे, ओर किसानों के अपृर्व बल्ि- 
दानों से उनकी अमीरी के सितारे चमकते थे । आलसी, 
मुफ्तललोर ओर मजे से आनन्द लूटने वाले इन धमाध्यज्ञों की 
संख्या एक लाख तीस हजार के , करीब थी | इन एक लाख 
तीस हजार धर्माध्यक्षों के लिये फ्रांस की जनता से करोड़ों- 
रुपये टेक्स के रूप में वसूल होते थे, जों धार्मिक नियमानुसार 
चर्चो' में और विशपों को भेंट से देने पड़ते थे। 


फ्रांस की जमींदारी फ्रज्ग 


इस धर्माधिकारियों के बाद प्रजा पर नंगे अत्याचार करने 
बालों में जमींदारों का समाज था। १८ वीं सदी में इत जमीं- 
दारों की संख्या १ लाख ५० हजार थी। ये जमींदार ज्षोग दो 
साणों में विभक्त थे। एक समूह बह था, जो पेरिस में सम्राट 
के राजद्रबारी-काउन्सितर थे ओर सेनाध्यक्ष, बन कर सम्राट 


दर 


के राजमहलों में मौज' करते थे । इनक्री जमींदारी की देखरेख 
प्रायः इनके एजेन्ठों द्वारा ओर किसी-किसी की सरकार की 
झोर से होती थी। दूसरे बह जमींदार थे, जो साधारण 
किसानों की तरह अपना ग्रामीण-जीवन व्यतीत करते थे । 
उपरोक्त जमींदारों से और इन साधारण जमींदारों से परस्पर 
फूट-ईपा और अधिक मात्रा में द्वेप था। राजकीय विभागों में 
ऊँबे-ऊँचे पदों पर शहरी जमींदार ही अधिक थे | गरीब जमीं- 
दारों और किसानों की तरफ़ से भाई भी प्रतिनिधि सम्राट के 
कैबिनेट में नहीं था।। इसी कारण जमींदारों के दोनों समूहों 
में काफी बैमनत्य था । 


फ्रांस की साधारण जनता 


धन-शिक्षानव्यापार ओर स्वतन्त्र कला में साधारण जनता 
उन्नति पर थी | इन साधारण व्यक्तियों में बड़े-बड़े कब 
फिलॉसफर, लेखक-विद्वान ओर दाशंनिक सभी थे। इस भ्रेणी 
में जीवन व्यतीय करने वाक्षे लोग अधिक धनी थे। समय 
समय पर सम्राट इनसे कज भी लेते थे। उस समय यूरोपीय 
अभ्य देशों को अपेक्षा इन लोगों की दशा कहीं अधिक उन्नत्ति- 
शील थी। फांसिंसी जनता अपना उन्नतिशील्ष प्रगति को 
अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उनकी बुद्धि बल्न ओर बिद्या- 
पराक्रम का तेज, मिकम्मे स्वार्थी ओर नीच जमींदारों की 
नीचताओं के आगे दबा था। यह दबदबा साधारण जनता 
की असनीहय था। वे अपनी पुकारें सम्राठ तक भेजने में 
बिवश थे । जनता की एक भी करण-कहानी की आवाज 

संम्राठ तक ले जाना, तजवार की धार पर खेलना था | 
* परन्तु इन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने एक 
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आअतुल्न धनराशि देकर सम्राट फी कृपा खरीदी थी । उस समय 
रुपये देकर पद खरीदे जा सकते थे। सरकार को अच्छी रकम 
भेट करने पर जज्ञी, गेग्बरी, आदि सभी मिल्ल सकती थी। 
पीढ़ी और दर पीढ़ी के लिये भी नौकरी खरीदी जाती थी। 
एक अतुल धनराशि देकर लोग जज् बनकर मनमाने फैसले 
किया करते थे। योग्यता का प्रश्न ही सम था, सिफे सवाल था 
धन का | जो जितना अधिक दे, बहू उतना ही ऊँच। पद पा 
था। इसी तरह साधारण जनता में दो भद्‌ थे। एक पर सर- 
कार की कृपा थी, दूमरी धनदीन और निबेल थी, जो न 
सरकार की कृपा-पात्र थी और न अधिकारियों की ही । ये 
गरीब सिर्फे बलिदान के बकरे मात्र थे। इसको न समाज 
में स्थान था, और न राजनैतिक ज्षेत्रों में ही इनकी पूछताछ 
थी । मध्यश्रेणी के लोग बड़े ही अभिमानी थे, थे अपने दी 
भोहयों त॑ घृणा करते थे। इस तरह साधारण -जनता की 
मध्यश्रेणी के लोगों की संख्या पचास हजार से ऊपर थी, 
जिनमें अधिकांश सम्राट के शासनाधिकारी ही थे । 


किसान-समाज 


सबसे अंतिम दर्जे पर किसान संसाज था। फाॉंस की 
आर्थिक नींध किसानों पर ही निर्भर थी। फांस के सभो धर्मों 
को फ्रिसातां से अधिक सहायता गिलती थी । इतनी आधिक 
सहायता उसे किसी दूसरे समाज से नहीं मिलती थी। आय? 
सभी देशों की राष्ट्रीय संपत्ति भूमि-कर ही है। इसी भूमि-कर 
से समस्त राजकार्य और सेनाओं का संचालन दोताहै। 
राजाओं का तथा राधष्यशासन का भूल धत ही भूमिन्क्र 
है। भूमि-क्र वह टेक्स दे, ज़ो जगातरूप में,अति, बर्ष 


॥ 


किसानों को सरकारी खज्ञानों में भरना पड़ता है। यद्यपि 
बहुत से टेक्सों से भी राज्य को आमदनी होतो है, किन्तु उन 
करों से अगर सरकारी कास काज चलाया जावे तो, वह एक 
दो महीने द्वी में समाप्त हो जाता है। अतएव राष्ट्र के नींच फी 
आधार किसान प्रजा ही है । 

फांस की किसान प्रजा, टेक्सों के घोमों से लद॒ गईं थी । 
१८ वीं सदी में, यह बोझ ओर भी 'अधिफ हो गया। यूरोप के 
ओर किसी देशों के किसानों को इतना अधिक टेक्स नहीं 
देना पड़ता था जितना कि फांस के किसान आुगत रहे थे । 
फांसीसी क्रिस्ानों को निम्त॑लिजित टेक्स भुगतने पड़ते थे । 

(१) सम्राट का जमींदारी कर 

(२) इनकस टेक्स 

(३ ) श्रेणी अथवा जातीय देक्स 

( ४ ) लगान 

(४ ) ऑक्ट्राय टैक्स 

(६) नमक कर 

(७) जमोंदारी कर 

( ८) गिरजाघर टेक्स 

उपरोक्त समस्त करों में किसानों से' गान बंड़ी भय॑ 
करता और नीचता से वसूल किया जाता था। लगाने 
चसूत्र करने का ढंग भी बंड़। विचित्र था। फिसानों पर प्रति 
बष सरकारी माँग के अनुसार हश्एक गाँव पर लगाने लाद 
दिया जाता था | सरकारी अधिकारी घड़ी बेरहसी से लगांभ 
वसूल करते थे। क्‍योंकि अधिकारियों फो सरकारी माँग की 
पूर्ति के लिये राभी तरह की निरदेयता का उपयोग करना 
पड़ता था। अधिकांश किसानों की तसाम फसलें खज़ानों . 


श्‌ 4५ 


में जमा हो जाती थीं, उयकी साल मर की पसीने की कमाई 
यों ही मुफ़्त में लूट की जाती थी, इससे किसानों को 
बड़ा असंतोप था । भीषण घिद्रोह की प्याला इनके 
भीतर ही भीतर गूँज रही थी | जिनके नम्हें-तन्‍्हें घने, 
भूखों ओर नंगे बदन तड़प्ें, वे कद्दाँ तक थैये फे भरोसे 
संतोप करते रहेंगें। वर्षों फी घृणारूपी धधंकती हुई आग 
ओर भूख को ष्वाला ने एक दिन सम्नाट और उसकी समस्त 
स्तार्थभयी राजभीति को भश्मीभूत कर दिया । 


लिमफ कर 


फ्रांस के इतिहास भें अगर कोई विशेष बांत थी, ते। बह 
“जसक कर” ही था, जे। जनता पर एक सा लागू था। सर- 
कारी कानून के अज्ुसार सात बप के ऊपर की आयु वाले 
को ७ पींड समक प्रतिग्रप' खरीदा ही पड़ता था। अगर 
कोई इससे कमर खरीरे ते! बद दृर्डनीय समका जाता था। 
इसे कड़ी से कड़ी सजा दी ज्ञाती थी। अन्य कार्यो फे लिये 
झषिक सगक खरीदने के दूसरे नियम भे। भमक बेचने वालों 
का यह हाल था फि वे कीसत से दस शुत्ती कीमत पर माल 
पेचते थे । गरीब इस भयंकर टैक्स से अधिक हुःखी थे। 
गैर-हानूनी नमक बेचने ओर लेने वाले बड़े भारी अपराधी 
समझे जाते थे। 


गिरजापरों पर देकस' 
इस समय फ्रांस में केथोकषिक सम्प्रदाय का बहुमेत था 
हॉन्य सस्मदाय भी भे, पररतु उनकी संझया झल्य' धी। इस 
सम्प्रदाभ को कोई माने या ते माते तैकित क्रपतों आप! को 
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दूसवाँ हिस्सा गिरजाघरों को देना ही पड़ता था। यह कर 
सभी फो समान रूप से भुगतना पड़ता था। एक समय था, 
जब इस आमदनी का रुपया गरीब-न्‍जनता की सेवा में 
लगाया जाता था| परन्तु अब अत्याचार के तांडव नृत्य में 
खगता था । 

इनके सिवाय ओर भी टैक्सों का यही हाल था। जमीं- 
बारों के टैक्स उनके एजेन्ट बड़ी करता से बसूल फरते थे। 
इस प्रकार साधारण प्रजा बड़े कष्ठ में थी। इस अमाहुपिक 
व्यवहार से किसानों का हृदय जमींदारों के अति उत्तेजित हो 
ध्ठा। इस उत्तेजना का पढ़िंयाम यह हुआ कि यह आग 
ज्वाज्ामुखी की तरह फूट निकली ओर सारा फ्रांस इस महाव्‌ 
अश्िम॑ भस्मीभूत हो गया। हा महान क्रांति में जमींदारों 
का अस्तित्व प््दा ऊँ लिये छठ गैया५़ि 


फ्रांस का राज्य शासन और १४ वाँ छुटट 


क्रांति के पहिल्े, फ्रांस की सारी सत्ता बादशाह के हाथों 
में थी। उसे सभी तरह के अधिकार प्राप्त थे। राजा अपसे 
शाजत्व का ईश्वरीय अधिकार सममते थे। इन राजाओं ने 
अपने अधिकारों का सदा दुरुपयोग किया, और जमींदारों के 
हाथों की कठपुतली बनकर जनता पर सनमाना अत्याकर 
करते रहे । १८ वीं सदी में फ्रांस फे राजे-मद्ााराजे और जभी- 
दार बड़े बिल्लासी थे। राज्य का, शासन-कार्ये सभी मन्त्रियों के 
दाथों' में था। साधारण जज्नता के जीवन की बागढ़ोर भंत्रियों 
के हाथों में थी | थे मल्त्री राजकीय' कार्य एक केब्रिलेड के द्वारा 
“यज्ञुते थे। इस कैबिनेट में ६ सन्‍्त्री ओर ३० सदस्य होते थे। 
रन सदस्यों में सभी सवृस्य ज़मीवार ओर उच्च' बंश के होते 
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थे । कुछ पदाधिकारी भी इस फैबिनेद में शामिल कर लिए 
जाते थे, जो एक ऊँची रकम देकर सरकार से पद खरीदते थे 
तात्पय यह कि 3स फैबिमेट में प्रजा-पक्ष के एक भी व्यक्ति को 
स्थान नहीं था । 

१८ थी सदी में फ्रेच सम्राटों क्री विज्ञास-प्रियता इतनी 
चढ़ बढ़ गह थी कि ५७८६ ई० भें ६०,००,००,०००सिप्रक्े इन 
पर कज था। इसका व्याज २,४,०००,००० फांकि प्रति बर्षे 
देना पड़ता था | सबसे अधिक खच सन्नाठ के भोग-पिज्ञास 
की सामग्रियाँ का था| गहल्ों को सजाने, सुन्दरियोंका उपद्वार 
ओर सुसाहिबों को पेन्शन देने में तथा तरह-तरह के आनन्द- 
उत्सवों में किसानों फी गाढ़ी कमाई का रुपया पानी की तरह 
बहा दिया जाता था। इस' विज्ञास-फानन का विरोध करना 
एक असंभव बात थी। जमींदार लोग कर से मुक्त थे, सभी 
तरह के टेक्सों का भुगतान जनता ही करती थी | 

इस कारण सारे देश में द्वादाकार मा हुआ था। 
अन्यायियों का बोलवाला था, अन्याय का तांडब-सृत्य 
गरीबों को छाती पर हो रहा था। 


न्याय विभाग 


न्थाय-विभाग की दशा बड़ी हो विचित्र यी। स्याव-पढ़ों 
पर कषिकांश अशिक्षित विज्ञाप्ती जमीदार हो नियुक्त थे। 
मुकदमों का हारनानजीतना जजों की प्रसन्नता प्र ही 
निर्भर था। न्याय की इस धाँवली से ।इजारों मिर्षोफिणयात्ति 
जेलां में पड़े सड़ रहे थे। सेकड़ों चर, अऋ्त!य, क्री रे 
स्थाहा ही गये। फेच-सम्रादों से अस्ते पिशोशिय्ी क्रो 
पार करने के ल्षिये बड़े दी पद़त ऋापूच “अंभापे|नें[:अक 


द्द्द 


कागज के लुकड़े से आदमी गिरफ्तार कर लिये जाते थे | 
इसे बेनामा वारंट कहते थे। इस बेनागी बासंट से हजारों 
व्यक्ति एक ही रोड में पकड़े जा सकते थे ओर उन्हें स्याया- 
लय में न्याय कराने फा कोई अधिकार न था। धनी-मात्ती 
आदमी ऐसे वास्ट खरीद लेते थे और अपने शत्र ओं को 
गिरफ्तार करा छ्लेना उनके लिथे एक सरल काय हो गया था। 
इसतरह पूज्ीपतियों ले अपना विशेरष्नआतंक जगता पर' 
जमा रखा था। इस बेनासी वारंट पर सिप्र सश्बाट' के हस्ता- 
क्षुर रहते थे। अभियुक्त के नाम' लिखने को जगह खाली 
होती थी। उस रिक्त स्थान में चाहे जिस व्यक्ति का नाम 
क्षिखकर कोई भी व्यक्ति उसे गकड़ सक्ता था| 


प्रान्तीय और स्थानीय शासन 


प्रान्तीय शासन में हरण्क प्रान्त सें एक-एक शासक 
नियुक्त था | प्राजफल के 'अमुसार ये गघबनर और भारत के 
प्राथीन शाह जमाने के अनुसार सूवेदार कहलाते थे। इन्हें 
भी बद्ी अधिकार प्राप्त भे, जो राजा के लिये होते भे। 
छापनी स्वतनन्‍्त्र इच्छा से ये राजकाज' चलाते थे। इनका भुख्य 
उदय सिफ सरकारी खजाने को ही भरना था। पेरिस के 
राजमहतों में बैठकर ये गबनेर खुष गुलछर णड़ाते और 
राजमहजों में दी बैठकर राजकांय करते थे। स्थानीय शासन 
३४ विभागों में विभेक्त था। धरएक विभाग में एक राज- 
कर्मश्वारी निधुक्त था। थे १४ .राजफर्मचारी अपनी फरठोरता 
निशद्नेता ओर स्वतम्त्र भीति से कानून बनाते में सिद्ध थे | 

एक दिल भें कई फानूस बनाये जाते थे। सझ्ाट' -सिफे उसपर 
छापने: दृश्तेक्षि०ण कर देना ही बड़ा भरी शब्यकार्य सममते 


दर 


थे। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में इन्हीं कर्मचारियों के अतिनिधि 
काम करते थे। ये प्रतिनिधि-गण भरी अपने को आन्तीय 
शासकों से कम सहीं समभते थे । 

फांसमें सबसे स्वेचछाचारी ओर निर्देयी सम्राट १£ वाँ 
छुई था । इसके समय में व्यभिचार करना एक धर्म हो गया 
थ]। इसके रंगमहल्नों में वेशुमार परियाँ थीं. जो व्यमिचार 
के लिये रक्खी गई थीं। इसमे समस्त राजकार्य मन्त्रियों पर 
छोड़ दिया था। मन्त्रियों ने अत्याचारों की मात्रा श्रोर 
झधिक बढ़ा दी। गारे देश में भीपण विद्रोह की ज्याज्ञा 
धधकने के आसार दिखाई देने लगे। फांस की पॉरस्थिति 
इतनी नाजुक हो गई कि १६ वे लुई के गद्दी पर बैठते ही यह 
आग सारे देश में समभक उठी । 


क्रानित 


१६ वा लुई जिस समय गद्दी पर बैठा! उस समय फांस में 
विद्नोष्ट अधिक जोरोंसे फेल चुका था। १६ वॉ ल्ुई इस घिट्रोह 
के भीतरी कारणोंफों जानता था । एरो अच्छी तरह ज्ञात था 
कि राज्य शासन से जमीदारों फा अर्धित्थ घठा दिया 
जाय तो थह विद्रोह सहज ही में दबा दिया जा सकता है। 
१६ वॉ लुई, जमीदारों, धर्माध्यत्नों और पर्मधिकारियों 
के अधिकारियों को समूज्ञ नष्ट कर देसां चाहता था। किन्तु 
इस भद्दाव काये के लिय्रे एक-मंदाम्‌ शक्ति और भद्दाव हँवय 
को आवश्यकता थी $ हि की बागडोर अभीदारों के 
हाथों में थी । छुई का ।विसाल' से थे, कि बह 
इन चापलूसों की बातों का हो 08८2 +; 2 हांतार। 
उसकी समर आांताएँदवी की दो रह गीली 
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आत्मा यहुत ही निर्वेज्ञ थी, वह धर्माध्यक्ञों और जमींदारों 
के हाथों का खिलोना थ।। जहां उसे उसके मित्र उसे जैसी 
बातें समभा देते थे, वह एन्हें सान लेता था। उसके इस 
भोज्ेपन से जर्मीदारों ओर चापलूस' धर्माध्यक्षों ने अधिक 
लाभ उठाया। यह सभी कारण ऐसे थे जो फांस की जनता - 
को, कांटों फो तरह खटकते थे । 

इस तरह घीरे-घोरे दूर्गी हुई आग भभक उठी, एक छोर 
से क्लेकर दूसरे छोर तक प्रबल विद्रोह को आग धधक गई। 
सारा फांस पज्वलित हो उठ़ा। असंख्य नर-नारियाँ एस 
आग में भस्मीभूत हो गई'। ९६ वा लुई और उसकी रानो 
मेरी भी क्रान्ति की महान ज्वाल्षा में भस्मीभूत हो गयीं। 
राज। ओर रानी विद्वरोहियों द्वारा कंत्तला कर दिये गये। 
इस क्रान्ति के बाद फ्रांस में शान्ति-स्थापना हुईं । दु/ःखल और 
अशान्ति के वातावरण में असझ्य कष्ट भोगगे वाली प्रन्ना ने 
झनन्‍्ताप की सांस ली । 


(्थ्य्ध्क्स्ज्ज्ल्ा २ 
कोरिया की राज्यक्रान्ति 


साम्राज्यवादी जापानी--कोरिया में जापान के अत्याचार 
“-पंबज दमन तीति---मापानी-नाल में कोरिया । 
,..... कोरियासजातस् 


न्‍ ० क्रिया आप क्के पृ में एफ छीटा सा पेश हे । जापान 
आर कोरियों के बीच एक 'विशांक समुद्र दोनों को अलग 


सर 


अलग रखता हैे। आज से १०० वर्ष पहिल्ले जापाम एक 
छोटा-सा राष्ट्र था। वह संतार के एल्‍% कोने में पडा हुआ 
था। 'सभय संसार में उसे कोई खानता भी न था। धीरे-धीरे 
जापान ने आशातीत उन्नति आप्र की । गय महासमंर में 
जब फ़ि संसार की शक्तियाँ रणक्षेत्रों में जूक रही थी। 
जापान अपनी व्यवंसायिक उन्नति में आगे बढ़ रहा थी, 
दो शंताबिदयों से जापान की जननाणनां बढ़ने लगी ओर 
उससे अपने विस्तार के लिये कोरिया पर आँखें लगाईं। 
कोरिया के हड़प जाने की प्रबल्ल नीति को उसने अख्तयार 
फिया । 


कोरिया छोांटान्सा देश तो था द्वी। परन्तु उसमें भी 
राष्ट्रीया थी। सन्‌ १८७६ ई० में कुछ जापानियों को कोरि- 
यन लोगों ने सार द्ाज्ञा। फिर क्‍या था, जापान को एक्र 
अच्छा यह।ना सिल गया। जापान ने कोरिया से छेडछ।ड 
करनी आरम्भ कर दी। कोरिया ने अपनी शक्ति को देखते 
हुए जापांत को कुछ समुद्री हफ देकर आपस सें सममोता ऋर 
लिया, परन्तु जापान से अपनी पृण्ण स्व॒तन्त्रता स्वीकार करा 
जी | फारियाबासी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये अभफे 
बढ़े, और अमेरिका से भी सन्धि कर ली। अमेरिका ने कोरिया 
की बचन दिया कि वह निर्बल राष्ट्रों की रक्षा के लिए हर 
समय तैयार रहेगा। सच्‌ (८८४६ ६० भे कोरिया में सयंकर 
अकाल पड़ा। चारों तरफ घोर दाहाकार प्रच गया। श्रीरिषर्न 
निवासियों से दूताबास पर हमला किये।। कई जापामी सारे 
गये | इस घटना से जापान को आकर्सर्ण करे कोसपुरो अब: 
सर मिल गया। कोरिया में फिए हे! हैछ के! देश का 
से समझौता कर ज़िया। कोरिया को. हमर की आीशिशि 






जब 


जापान हर तरह से करने लगा, मगर चीग उसके गाते में 
बाधक था | कोरियाम जापानकी बढती हुई ता+॥त को देखकर 
चीन ने अपने दस हजार सैनिक कोरिया में रस दिये। 'वीच 
एक सरह से कोरिया का संरक्षक था। चौन का यह 
पभुत्त देखकर जापन सन्‌ हो_ मन छुद् रहा था! जापान 
ने भीतर ही भीतर कोरिया में विद्राड की आग फैला दो, 
ओर पीछे से विद्रोह दबाने के लिये अपने दस हजार सैनिक 
भेज दिए । कुछ समय याद जापान ने अपनी नवीन शर्तों 


को प्नाने के लिये कोरिया के बादशाह को दबाया। उसने 
कोरिया के बादशाह फो लिमख्ग कि चीन के समस्त सिपा- 
हियो को निकाल बाहर करे और बहुत सी सानों तथा 
रेलये सम्बन्धी अधिकार अपने हाथ में ले किये | 5सी समय 
चीज और जापान में बहुत कुछ मनेमुटाब हो गया। चीन 
ओर आपात में भयंकर युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध में यीन 
पराजित हुआ । चीनी सेना कोरिया से हट गईं। यद्द अवसर 
देग्वकर जापान में कोरिया पर हाथ फेरने का विच)र किया। 
घसने बहुत से सलोहकार को रिया के बादशाह फे पास अपनी 
संरक्षकता के किये भेजे; खेकिस कोरियय शादी से इस नवीन 
शर्तो' थो मानने से इन्कार फर दिया | इसपर जापानी सेनाओं 
में बाइशाहु के महल को घेर लिया। रानी मार छाती गई 

र बाइशाह कैद कर लिया गया। जापान ने अपना एक 


शासक बहाँ भेज दिया। इसी समय जापान और रूस का 
मनझुटाव हो गया । बावशाह किसी तरह जापानियों की कैद 
से तिकता भागा ओर ऋूस की शरप्‌ में ज्ञा पहुँचा। जापान 
झूछ के सुफाबलत, में मित्रत़् था। इससे सहक ही में कोरिया 
जापान के शिक॒ज़े, से पिकल गया। सच्‌ ९८८६ ६० सें रूस, 
जापान औह फोरिया से एक नवीन संधि स्थापित हो गई। 


हि. 


इस सन्धि से क्रोरिया को अपनी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के 
आपूर्व' अवसर मिल गया। क्ेकिन यह अ्रयतन सफज्ञ न हो 
सका | जनता ने प्रजातनत्र-प्रणाली ढी रचना की ओर स्वतम्त्र 
समाज की एक 'गर्टी स्थापित की, जिसका उदश्य क्रोरिया 
से प्रजातन्त्र शासन का स्थापित करना था। पम्ि० फिल्निप्स 
जैेसन ने इस आंदोज्ञनम को जन्म दिया था। इसे बिद्वीही 
समझकर कीरिया की सरकार ने १८७४ ६० में इसे देश से 
निर्वासित कर दिया। रूस, जपान और कोरिया की जब 
से सन्धि हुईं, तब उसे फिर कोरिया में आने की आज्ञा 
मिल्ल गई। 


कोरिया का स्व॑तन्श्र-समाज 


कोरिया फा स्वठन्च समाज शुद्ध राष्ट्रीयता का प्रचारक 
था, घह नवील प्रज्ञातन्त्र शासन को स्थापता ओर पुराते 
रूढ़ियाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। वह अपने देश फो 
बाहरी संरक्षकता से बचाफर स्वाय्लंसी बसाना चाहता था। 
कोरिया की सैनिक-शिक्षा जापानियों के हाथों में थी। बाइ- 
शाह इस सेनिक शिक्षा का भार रूस को देना चाहता था । 
स्वततन्त्र पार्टी ने इसका जोरों से विरोध किया ओर दूस हार 
आदभियों ने बादशाह के महत्व के पास जाकर विशेध का 
खूब अद्शेंम किया। जबतक रूसी अफसर कोरिया से निकाञ 
नहीं दिये गए, तबतकफ यह प्रदर्शन जोरों पर होवा रहा। 
सवतन्त्र पार्टी को इतने पर भी सम्तोष नहीं हुआ | मि० सिंग॑- 
मेत्ररी ने जो पारी का नेता भा, यह भाँग पेश की कि किसी 
भी विदेशी का प्रभाव॑ कोरिया पर नहीं रहेगा। छोम ह्ी-्छाग 
स्यापारिक प्लुधिधाओं की पूर्ण स्वतन्त्रता दे, ही जाडि; कही" 
ए रह । 
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नीतिक अपराधियों को खुजे न्‍्यायात्रय में पेश किया जावे 
झोर उनके साथ न्याथ किया जापे। मि० घिंगमेनरी की माँगों 
पर शासकों ने बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया, जिसका परि- 
णाम यह हुआ कि जनता में आंदोलन की एक गई लहर घठ 
खड़ी हुईं | सभाओं और प्रदशनों की धूम मब गई । बादशाह 
का सिंहासन डोल उठा, वह जनता की इस महान शक्ति को 
कुचलने की तैयारी करने लगा। 


सरकारी दमन 


शीघ्र ही सरकार ने दसन करना आरम्स कर दिया। 
स्वृतन्त्र-पार्टी गैर-कानूनी घोषित कर दी गई और उसके बहुत 
से सदस्यों को पकड़ कर जेलों में दस दिया गया। १७ नेता 
एकदम गिरफ्तार कर लिये गये | इत गिरफ्तारियों से जनता 
में अपूर्वे बत्साह बढ़ा, ओर हजारों आदभी पुलिस चोकियों 
पर गिरफ्तार होने के लिये जमा हो गये | पुलिस स्टेशनों के 
खासपास हजारों, आदमी “गिरफ्तार करों+गरफ्तार करा”? 
की आवाजें देने लगे | परिणाम यह हुआ कि सरकार ने सभी 
नेताओं को छोड़ दिया और उसकी माँगों को पूर्ण कर देने का 
बादा किया । 

कुछ समय तक, बादशाह की प्रविश्ञानपूर्ति के लिये जनता 
ने शह देखी । परन्तु बादशाह रूस फे हाथों फा गिल्ोना बना 
था | उसने उलदे पुलिस को जुलूसों, सभाओं आदि पर 
आक्रमण करने को खुली आज्ञाए दे दीं । परन्तु कोरियम- 
पुल्नीस राष्ट्रीय भावों से भारी थी, उसने जनता पर गोलियाँ 
शत्ाने से इन्कार कर दृधियार फेंक दिये। इंशपर सरकार ने 
भ्री फोल' घुलाकर पाशविक शक्ति हारा जमतता के विचारों 


छर्‌ 


को छुचल दिया। सभाएँ संगीनों द्वारा रोकी गई', ओर सभी 
नेता फिर से ग्रिरफ्तार कर लिये गए। इसी समय रूस और 
जापान का भयंकर युद्ध छिड़ गया। रूप का बाल्ठिक बेढ़ा 
जापान के बहादुर सिपाहियों ने डुबो दिया। इस बेड़े के ड्ूबते 
ही रूख को अपूर्य क्षति उठाना पड़ी। छोटे से जापान ने रूस 
को पछाड़ दिया। इसे महाम्‌ युद्ध में कोरिया के भाग्य का भी 
फैसला कर दिया । कोरिया को भी जापान से एक सन्धि 
करनी पड़ी, जिससे अपने सोभाग्यनिर्णेय के सभी अधिकार 
उसे जापान को सांप देने पड़े | आपाम को अपनी समहत्वा- 
कांक्षाएँ पू । करने का अच्छा अवसर शआप्त होगया। वह सभी 
विभागों में अपना प्रभुत्व कायम' करने लगा। अनेक विभागों 
में जापानाो नियुक्त कर दिये गए। जापान कोरिया की ससस्तें 
जागूति को कुचल्लनना चाहता था | इसलिये उसने राष्ट्रीय 
शांदालल पर कट्टी निगरानी रखनी शुरू कर दी | जिन लोगों 
में जापान की इस नीति का विरोध फिया, उन्हें निवोसन और 
कठिन काराबास फा दृए्ड सिज्ञा | जापान ने ज्ञपातियों को 
बसाने के लिये अनेक प्रयत्स क्रिर तथा चहुतसी सुविधाएँ 
इनको दे दीं। सन्‌ १६०४५ ई० सें कोरियन बादशाह के सामसे 
जापान ने बैदेशिक नीति की अनेक शर्ते पेश कीं | इन शर्तों 
का विरोध कोरिया की जनता ने पूर्णारूप से किया। सम्राट 
भी इन नवीन शर्तों के विरुद्ध था । अतएबं इससे अप्रता एक 
प्रतिनिधि ऋभेरिफा के गे सिडेन्ट रुजवेल्द के पास सहामु दे 
प्राप्त पश्ने के भिमिकत भेक्षा।| हैश फॉन्मोंस में भी एक प्रति- 
निधि भेजा गया। प्रेसिडेन्द रूजबैल्ट' ने कह दिया, कि जो 
राष्ट्र स्वावलंबी हीं हैं, उतकी अमेरिका फिसी भीतर को 
मदद नहीं कर सक्तों । अतएवं हरणक राष्ट्र को पदिस्ते. परयोतः 
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स्थावलंबी बनना चाहिए। इधर ज॑ब कोरियन सम्राट ने नवीन 
संधिपत्र पर दष्तखत करने से इन्कार कर दिया, तो ज,पान ने 
उसे गद्दी से उत्तार दिया। शासन का सारा काय जापामी 
रेजीडेन्ट के हाथ में सौंपा गया | इस तरद्द कोरिया की घची 
बचाई स्वाधीनता का भी अपहरण हो गया | जापान ने तास- 
मात्र को उसी के एक बंशज को कोरिया की गद्दी पर बेठा 
दिया। परन्तु इसके द्वाथ में कोई अधिकार नहीं थे। 


इस तरह जापान नें कोरिया की स्वाधीनता छीन ली, 
लेकिन उसके पठते हुए सनोविचारों को न कुचल सका। सन 
१६०७ ई० में प्रिन्स ईरो मामक रेजिडेन्ट जनरत्त को एक 
कोरियन से मार डाता । उसके स्थान में काउन्ट टिराची रेजि- 
डेन्ट जनरत्न होकर आया। सारे देश में फौजी कानून लागू 
कर दिया गया।८० हजार से भी अधिक देशभक्त जेल में 
दस दिये गये। स्थियों ओर घंच्चों पर भयंकर जुल्म' किये 
गये । देश में चारों तरफ हाहाकार मच गया। हजारों, फोरि- 
यन वेश छोड़कर - भाग गये । जाहान के भयंकर अत्याघारों 
से पड़ित द्ोकर कोरियन लोग जंगलों में छिपकर अपना संग- 
उन करने लगे। बेकौका देखते ही जापानियों को मारकाट 
कर पहाड़ों में जा छिपते । जापांन उन्हें कुचल डाठने के किये 
कद्ध से की तरह फुफकार डउठा। देशभक्तों के मकान जला 
दिए गये, खीं ओर बच्चों को कोड़ों' से पीटा गंया। सैफड़ों 
को रियन निधासित कर दिये गये । जेलों में मेताओं कोर 
देशभक्तों को नंगे करके कोड़े क्गाये जानें ल्गे। जापान के 
इस भयंकर दमन से कोरिया में एक बड़ी ही भीषण विद्रोह 
की अग्नि धधकती दिखाई देने ह्ृगी--मरता कया न करवा” 
“यही धारण] कोरियन प्रजा की हो चली | 
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कोरिया ओर लोग ऑफ नेशन्स 


यह छोटा सा द्वीप जापान के सामने अड़ गया। कोरि- 
यनों फे साथ-साथ ईसाई भी कन्घा लगाते हुए आंदोलन को 
आगे बढ़ाते गए। ईसाई भी खुल्ले हृदय से स्वतन्त्रता-संग्र।स 
में पूणो आहुतियाँ देने लगे । सन्‌ १६९१८ में जनरल टिरोजी ने 
बहाँ के ईसाइयों के प्रति घोर अत्याचार करना शुरू कर 
दिया, जिससे ईसाई दुियाँ में एक खलबली मच गई | एक 
गाँव में जापानियों से आग जगा दी। गिरजाघरों को भस्प्र 
कर दिया और ईसाईं जला ड़ाले गए। कोरिया में जिस 
समय ये कुरबानियाँ हो रही थीं, उस समय अमेरिकन प्रेंसि- 
डेन्ट मि० विल्सन ने अपने १४ पिद्शां। संसार के सामने रखे 
जनमें एक यह्द भी था कि, प्रत्येक मित्ञ राष्ट्र को आत्म- 
निर्णाय का पूर्णा अधिकार होगा। उसमें कोई भी बल्लिए राष्ट 
दृरतकेप नहीं कर सक्ता। यह सिद्धांत मि० बिल्सन ही का 
नहीं, घल्कि लीग ऑफ़ नेशन्स का भी यही कानून था, कि 
छोठे-छोदे राष्ट्र गुलामी से मुक्त कर दिये जायें । 

लीग प्रो नेशन्‍न्स का यह सिद्धांत संसार के सामने 
केवल सैद्धाम्विक प्रदर्शन था, परन्तु उसे कार्यरूप में परिणत 
" ऋरने का साहस किसी को ने था। कोरियस नेता प्रेरिस भागे 
ओर शॉांति-सक्षा के पुजारियों से स्याय के लिये अपीलें की ! 
परन्तु आदशेचाद फे पुजारियों ने एक सी नहीं सुनी। भिराशा 
में इबे हुए फोरियन नेता कोरिया ज़ौट आए । इस बच्चों के 
खेल से कोरिया को यह भल्ीभाँति ज्ञाव होगया कि सिधाय' 
उसके संसार में कोई दूसरा उसका रक्षा करनेबक्षा महीं है। 
महायुद्ध के खतंम होते दी शांति-रक्षा के पुजारियों की पोत 
खुल गई | गि० विल्सन के सभी सिद्धांव दवा में बड़ा विए 


ही कर 


गये । शान्ति की बातें सिफ हवाई ही रह गई । 

महायुद्ध के बाद शांन्ति-रक्षा के पुजारियों ने निब॑त्न राष्ट्रों 
को दृड़प जाने का विचार-विनिमथ किया | फोरिया यह भली 
भाँति जानता था, कि संसार उसका साथी नहीं है । उसे जो 
भी कुछ करना होगा, अपने पैरों पर खड़े होकर ही करना 
होगा। पेगर्सि में कारियन प्रतिनिधि का अपगान और उसकी 
माँगों को ठुकरा देने से कोरियन बोखला उठे । कोरिया को 
सह भल्नीभाति बिद्ित था, कि वह जापान के मुकाबले में फुछ 
भी नहीं है । शस्र॒ धारण करके क्रांति करना उसके लिये 
असंभव है ) इस मार्ग फो इसने छोड़कप सबितय-आ्षा भंग 
ओर सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इसमें अहिंसा को 
पूरोौरूप से स्थान दिया गया। कारियन घोषणा के आ्वेदन- 
पत्न में लिखा था ।+-- 

“हूम अपनी कठिन से कठिन सहन-शीलता ओर आत्म- 
संयम से अत्याचारियों के हृदय ओर पंजे को ढीला कर 
देंगें। हम जेल की यातनाएँ और द्ृत्यु का स्थागत करेंगे, 
ज्ेकिन अत्याचार का उत्तर अत्याचार से नहीं देंगे। घोर 


दमन भी हमारे पथसे हमें विचलित न कर सकेगा। जो 
कोरिया भिवासी अत्याचार भर हिंसा का पालन न करेगा, 


वह देश का दुश्मस समझा जावेगा। 

यह काये, सत्य, धर्म ओर स्वासंत्य-्प्राप्ति के लियग्रेही 
किया जा रहा है | हमारा हरएक कार्ये न्यायसंगत ओर 
प्रशंसनीय होगा । अतएब हसलोग पूर्यो प्रजातन्‍्न्र की घोषणा 
करते हैं. !? | 


सखतन्त्रता का पतान 
सन्‌ १६१६ हैं० में कोरियन नेताओं ने एक ही दिल में 
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गाँब-गाँव और शहर के कोने-कोने में प्रजातन्त्र का बिगुल 
फ्रक दिया । इन नेताओं ने जो लगभग ३३१ थे, जापानी 
कर्मचारियों फो एक पार्टी दी और उसमें स्वतन्त्रता का 
धोषणा-पत्र पढ़ा गया | घोषणा-पत्र पढ़ने के बाद उससे यह 
भी कहा गया कि अब आप पुलिस जुलाकर हमलोगों को 
गिरफ्तार कर लीजिए। उसी समय टेलीफोन से पुलिस 
बुलाई गई और १३ नेता पक्रड़ करः जेल भेज दिए गए। 
स्वतन्त्रता की घोषणा के दिन अधिकांश-सरकारी कर्मचारियों' 
में स्तीफे दे दिए | बर्दियाँ फाड़कर फेंक दीं और राष्ट्रीय सर- 
कार के कर्मचारी बन गए । जापान ने राष्ट्रीय ऋण्डा फहराने 
पर सृत्यु का दश्ड नियत किया था, लेकिस घोषणा के दिन 
हक्षारों' पताकाएँ फहरा रहीं थीं। घर-घर बाजारों, मोटरों 
ओर, प्रत्येक के हाथ में राष्ट्रीज मंडे थे । देश के दीवानों में 
आम्रि प्रज्बलित हो रही थी, वे इस सत्य पर सर मिट्ने 
को तैयार थे। 
कोरियन बच्चा 
मेंसी-मेंसी भेंसी 

बन्दे मातरम्‌ की तरह “सेंसी” शब्द कोरिया का राष्ट्रीय 
बन्देमातरम है। एक जगद रक्ल का जल्सा हो रहा था। 
बहुत से जापानी अफ़सर वहाँ उपस्थित थे। उस जल्से में 
से एक कोरियन १९ बर्ष का बच्चा तिकल्ा, और उससे 
अपने पाकेट से एक राष्ट्रीय मंडी निकाली और जापासी 
अफ्रसरों को दिखाकर कहने छगा-'मैंसी”--मेंसी 
हभारा मुफ्क हमें बापस दो-+बालक की इस अआ्रावाज पर 
तमाम स्कूली लड़के भदुक उठे.) सभी “मेंसीए“मेसीः. 


हक 


“मैसी”कटने लगे । सभी ने अपने २ सार्टीफिकेट फाइकर 
फेंक दिए ओर चलते बने । जापानी अफ़्सर उस,बाक्षक का 
देशप्रेम देखकर आवाक्‌ रह गये | वह बालक यह अच्छी 
तरह जानता था कि ज्ञो अपराध मैं कर रद्या हैँ---उसकी सजा 
फाँसी है। लेकिन वह अपने देश फे लिये राष्ट्रीय भाषों से 
भरा था--मौत कया चीज है, बह जानता ही न था। इस 
तरह फोरिया ने आजादी पाई । 


कोरियन राष्ट्रीय-आन्दोलन और जनता की सहालुभूति 


जञापांन ने कोरिया में बही किया, जो जनरल डागर से 
पंजाब में किया था। जापानी सिपाहियों को जुलूम भंग 
करने के लिये लाठियाँ, बलवारे आदि सभी दी गयीं। जेहे 
देशभक्तों से ठख्राठस भर गया। यहाँ तक के लोगों के काल 
तक काट कर छोड़ दिये गए। भयंकर से भर्रंफर अत्याचार 
जो आपान कर सका, किगे। लेकिन इस अत्याच्वरों से 
कोरिया का उत्साह दिन अति दिन बढ़ता ही गया। बढ़ 
अधत्याचा्गें का सामना हृढ़ता से करने लगा। व्यापारी और 
वूकानदार सभी आन्दोढाव के साथ थे, उन्हें अपनी दूकाम का 
री भर परवाह नहीं थी। हफ्तों दूकानें बस्द रहीं। जापानी 
सिधांही दुकानों पर खड़े किये गए जिससे दूफानें बन्द न दोसे 
पाबें। दुकाने खुलती थीं ख्ेकिन प्राहफों को चीजें नहीं 
मिलती थीं। स्कूल फे छात्र ओरछात्राओं ने आंरोखन फीो जिस 
सरीके से चलाया ओर पसमें जो योग दिया बह कोरिया फे 
इृतिद्यास में स्वणो छ्वरों सें ज़िखा गया है । छात्र ओर छात्ायें 
सगयें ओर बाजारों में संडे लेकर मिकत्नतीं, एचपर लाढियों 
की वर्षो होती झोर भाद में गिरफ्तार कर की जाती धीं। 


द्‌ पर 


घप्ियोल नाम# स्थान में ३०० लड़के ओर १२० लड़कियाँ 
पकड़ी गई । इन छात्र-छात्राओं ने पुलिस की नाकमें दम कर 
दिया। ये लोग चौकियों पर जाकर कहते थे हमें पकड़ो, हम 
राष्ट्रीय-अर॒शेन करनेवाले हैं। कोरिया के आन्दोलन में एक। 
विशेष सराहने योग्य बात देखने में आई ओर बह यह कि लोग 
गिरफ्तार होने के लिये स्वयं पुलिसि स्टेशनों पर पहुँचते थे । 
वे भारी तायदाद में पकड़े जाते भे। हमारे देश की तरह 
पुक्तिस गिरफ्तारी के लिये जमीस आसमान पक नहीं करती 
थी +--सैकड़ों श्षियाँ जेज्ञ गई' । उनपर ल्ाठियाँ चत्लाई गई', 
नंगा करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इतने चुस्त 
कपड़े बनवाये थे, कि जाँघों से सटे रहते थे। उतारने में बड़ी 
दिक्कत होती थी। बहुत सी लड़कियों के साथ जेल्न में दुब्ये- 
बहार किया गया । परिणास' यह' हुआ कि माताओं और 
बहनों की इस तरह बेइज्जती देखकर कोरियन मरने पर उतारू 
हो गये । यही झाग की चिलगारी साम्राज्यवाद ओर जापानी, 
नीति की विध्वंसक हो गई | 


एक अमेरिकन कर्मचारी का पयान 


कोरियन जेलखानों के बाबत एक अमेरिकन कर्मचारी 
का कहना है कि जेल और जेल के बाहर आमानुषिक अत्या- 
चार होते थे। कैदी खंभों से नंगे बॉघ' दिये जाते और उनके 
बदन पर इतमे कोड़े लगाए जाते कि थे बेहोश तक हो जाते 
थे। बेहोश होने पर वे होश में लाए जाते थे, ओर होश में 
जाते दी उनपर फिर सार पड़ती थी । विश्वस्तसूत्र से यह भी 
ज्ञात किया गया कि बहुत से ल्लोगों के हाथ पैर तक हू४ गए । 
स्लरियों और पुरुषों के अतिरिक्त नन्‍हें-मन्‍्हें बचे संगीने भोंक 


प्‌ 


कर मार डाले गए। फिर भी कोरिया ने जापान की दस त- 
नीति का शान्तिमय तरीकोँ से उत्तर दिया। शान्तिमय बाता- 
चरण और ईसाई नेताओं के असीम उत्साह और उपदेशों से 
रक्त की नदियाँ नहीं बहीं |-- 


कोरिया का अपू्य बलिदान 


कोरिया ने ९,६६,००० हजार देशभक्तों को जेल में भेज।। 
जिनमें से करीब ८००० के ऊपर मुकदमे चले, बाकी यों ही 
जेलों में सड़ते रहे। जापानी गवनेरों को यह हुक्म दिया गया 
कि प्रत्येक राष्ट्रवादी को दस साल की सन्ञा दी जावे। किन्मु 
कोरियन ऐसी धमकी से नहीं डरे। राष्ट्रवादियों ने इस 
घमकी का उत्तर शीघ्र ही जापान को विया कि अगर इस 
तरह हमारे आन्दोलन को कुचला जावेगा, तो हम अद्भ-शस्र 
अददण करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। कारिया का प्रत्येक 
व्यक्ति इस अमूल्य सिद्धान्त पर मर मिटेगा। कोरिया का 
उत्तर न्‍्याय-संगत था, इस उत्तर को सुनकर जापान ने 
अपना रुख बदल दिया और अन्ततः उसकी स्वतन्त्रता 
स्वीकार करनी ही पड़ी | 


(25४८: ३ ७-3 
आयरलेण्ड की राज्य-क्रान्ति 
आयरलेण्ड का प्रजातन्त्र 


आयरलेण्ड ने अपनी स्वतन्त्रता के जिये खूम बहाऋर 
मानवता का एक सहांनत्‌ आदर्श संसार के आगे रकखा 


परे 


है। आयरलेण्ड का कहना था किह म कुछ नहीं चाहते, हम 
मानवता का जीवन चाहते हैं। मनुष्य में मानवता का 
विकास और मनोरम शान्तिमय सनुष्य सरीखा हृदय चाहते 
हैं। हम नहीं चाहते कि निरपराध व्यक्तियों का खून बहाया 
जाकर हम मसलुष्यता प्राप्त करें। किन्तु अगर हमारी माँगों 
को ठुकराया जायगा, तो हमें विवश दृांकर उन छपायों को 
काम में क्ञाना पड़ेगा, जिनसे हमारी घृणा हैं। देश डसी 
के देशवासियों का हे। किसी भी जाति का यह अधिकार 
नहीं है, कि बह दूसरों की रोटी पर अपना हक जमावे। 
जनरल-मैक्सविनी 


आरायरलेण्ड के प्रबल जागृति के दिन सब १६९१४ से प्रारंभ 
होते है, जब कि गहासगर के काले बादल उमड़ चुके थे। 
आयरलेण्ड ब्रिटन की मदद के लिये तैयार हो गया था, 
क्ेकिन आयरिश नेताओं ने समय देखकर अंग्रेजों को सह 
यता देने से हाथ खींच लिया । क्योंकि उन्होंने परिस्थिति का 
शध्यन करः अपने देश की स्वतन्त्रता आप्ति के लिए सबसे 
अच्छा मौका यही पाया । आँग्रजों के विरुद्ध शीघ्र ही प्रचार 
काये आरणम्म कर दिया गया। आयरिश युवकों ने' भीषण- 
बिद्रोंह् करके डबलिन पर आक्रमण किया, ते|केन ये सफलता 
नहीं प| सके। अँग्नजों के भीषण तोपखाने के आगे वे ठहर 
नहीं सके । इस शिद्रोह में १५ विद्रोहियाों को फॉँधी फी सजा 
दी गई और ४०० थुवक जेल में हू स दिए गए। युवक ने 
भीपण दमन के आगे आत्म-समपण कर द्या। यद्यपि आं«* 
यरत्ञेश्ड् की समस्त जनता इस विद्रोह,के पक्ष में न थी. 
लेकिन आऑँप्रजों फे सीपण दमन ने उसे विद्रोह करने पर 
विवश किया। इस दाषानल से आयरिश प्रजा अँग्र जो के. 


ट्४ 


विरुद्ध हो गई। जो कल्ल विद्रोहियों की निनन्‍दा किया करती 
थी, दूसरे दिल वही उन बविद्वह्टियों को स्वतन्त्रता फा देवता 
मानने लगी ! 

महात्या-पियर्स 


आयरलेंड की आंजादी के दीबाने महात्मा-पियस थे ! 
भहात्मा पियसे एक अद्भुत महापुरुष थे। उनकी अलौकिक 
बीरता, अपूर्व देश-भक्ति और समाज सेवाओं से नवयुवकों 
में अपूर्व जाप्रति फैल चुकी थी। पियस की धर्मपत्नी एक 
वीर महिला थी। वह अपने पति से एक कदम आगे थी। 
उसने नवयुवकों ओर साधारण प्रजा में स्वतन्त्रता की आग 
फूक दी थी । पियसे और उनकी धर्मपत्नी का उठाया हुआ 
आन्दोलन दिनोदिन जोर पकड़ने लगा। 

इसी समय भिफिथ सास के एक ओर महापुरुष ने “सिन्न- 
फिन”-दल का संगठन कर आन्दोलन को जोरों से बढ़ाया। 
प्रिफ्थिके साथियों में से ज्ञिहोंने स्वाधीनता के महान-यज्ञ 
में अपनी कुरबानी की थी, लाईकेल्स, एलिन्स, महात्मा-मेक्सि- 
बिनी ओर डीवेल्लेरा फे माम विशेष उल्हेखनीय हैं यद्यपि 
सन्‌ १८१८ई० डा० डिपुगिस हेयी ने “मोलिग-लीग” की 
स्थापना शिल्प और औद्योगिक उन्नति के लिये की थी, परन्तु 
लीग ने यह अशुभव किया कि बिना स्वतन्त्रता के प्राप्त छिये 
नतो शिल्प ही में उन्नति हो सक्ती है; और न ओऔद्योगिक 
शक्ति ही देश को मित्र सकेगी ! इसलिये लीग ने राजनैतिक 
केच्र में आकर अँग्रेजों के विरुद्ध प्रचार करना आरसस्म करे 
दिया। झिफिश् ने अपनी ज्याज्ञामयी केखनी से आयरवैशड 
के कोने-कोने में स्वतन्त्रता का मूल्-मन्त्र फूक दिया। थोड़े 
ही दिनों में स्वतन्त्रता के लिये सारा देश पागल्न हो उठा । 


पलक 


सन्‌ १९१८ ई० में लाडे फ्रॉंच आयरलड के नए बाय- 
सराय बनाकर भेजे गए। मि० शरट ओर मि० आर० मेक- 
फर्सोेन चीफससेक्रेटरी नियुक्त हुए। इन लोगों ने फिर भीषण 
दसन शुरू किया। मई से लेकर द्सिम्बर तक आधे सिनफिन 
नेता पकड़कर कैद कर लिए गए। परन्तु आन्दोलन जरा भी 
शिथिल्न नहीं हुआ। बचे हुए सिनफिन नेताओं ने पूर्णो प्रजा- 
तन्त्र की थोजनाओं की घोषणा को । सन्‌ ९6१७ की २४ वीं 
जनवरी को समस्त सिनफिन लीडरों ने श्राइरिश पार्लियामेंट 
द्वारा प्रजांतन्‍त्र की अधीनवा स्वीकृत करा ली। मि० डी 
वेलेरा इस प्रजातन्त्र के सबसे पहिले राष्ट्रपति चुने गये । 


डी बेलेर और प्रभातन्‍्त्रीय-सरकार 


डी बेह्ेरा फे हाथ में शासन-सूत्र आते ही अलग-अलग 
विभागों के मन्त्रियों की नियुक्ति हुईं। इसके बाद एक विराट 
रोना का भी संगठन हुआ। बहुत से आइरिशों ने स्वाधीनता 
के लिये अपना सर्वेस्व निद्वावर कर दिया। आयरिश सर- 
%र मे सबसे पहिल्ले अर्थ-संग्रह की ओर विशेष ध्यान द्था। 
२,५०,००० पौंड सर्वेसाधारण से ओर १०,००,० ०० पौंड 
शमेरिका-प्रवासी आयरिश भाशयों से ऋण-स्वरूप लिए 
गए। इस काये में माँग से अधिक रुपया सरकार को सिल 
गया। आयरलेण्ड की जनता ने ढाई लाख पोंड की जगह 
चार लाख पोंड और अमेरिकन प्रधासी आयरेशों मे दस 
राख की जगह एक करोड़ छात्र प्रदान किया इस घन 
से शीघ्र ही आयलेंण्ड में नवीन युग का आरम्प हुआ। 

(१) पंचायती अदाह्षतें खोल दी गई । 

(२) स्वतन्त्र पुलिस विभाग की स्थापना हुई । 


ष्दू 


(३ ) प्रजञातन्त्रीय अदालते स्थापित की गयीं । 

(४ ) स्वयं-सेबकों का सद्ठन किया गया । 

(५) किसान सभाओं की स्थापना हुई । हि 

(५) बाचनालाओं ओर अस्पतालों की अधिक वृद्धि 
की गयी । 


(७) झआामों में प्रज।तन्त्र के संदेश का प्रसार किया गया। 

(८) पाठशालाओं में स्थतन्त्र शिक्षा का प्रबन्ध हुआ | 

(6 ) नव-जवानों की सभा ओर उनके संगठन की नींब 
डाली गयी । 

(९० ) जमींदारी प्रथाओं का विरोध किया गया। 


४ अजातन्त्रीय सरकार की इस नवीन शात्तन-प्रणाली से 
अश्रज सरकार का द्वाला निकल गया। सरकारी अदा- 
लतों में चूले डंड पेलने लगे। नवीन पुलिस का प्रबन्ध इतना 
अच्छा होने लगा कि अंग्रेज सरकार की मातहृत पुलिस कक 
मारने लगी प्रायः सभी मामले प्रजातन्त्रीय पुलिस के हाथों 
में आने लगे । पुलिस का व्यवहार अँग्रजी पुल्षिस से कहीं 
अधिक अच्छा था। सेकड़ों स्त्रयंसेबक पुलिस विभाग में 
भरती होकर अपनी अपूर्य देशभक्ति का परिचय देने तगे। 
शिभाग द्वारा सबसे अच्छा शासन होने लगा। ओर जंनता 
भी सरकार का पूर्शरूप से साथ देने लगी। बकीलों ओर 
बैरिस्टरों ने अँग्र जी अदालतें छोड़कर भजातन्त्रीय अदालतों 
में प्रेक्टिस आरम्प फर दी। अदालत ओर पुलिल का 
प्रबन्ध कर लेने पर जमींदारी-प्रथा के बिरुद् घोर आन्दोलन 
शुरू किया गया। आयरलेड में पद्चित्षे जमींदारी अँप्नजों के 
हाथ में थी। आय रूभी जमीदार आऑँश्रेज लोग ही थे। इन 
अंग्रजः जमींदारों के अत्याचारों से सभी श्ाथरिश प्रज; 


न्‍्प्छ 


दाने-दामे को भुहताज थी। बिदेशी ऑँभ्रेज सैकड़ों एकड़-- 
जमीन के मालिक बनकर आराम से मौज कर रहे थे। धन- 
यान की नजरों में आयरिश किसान जानवरों के तुल्य थे । इस 
महान आन्दोलन की जाग्रति से आयरिशों में यह हृदय 
कामना जोरों से अज्वलित हो उठी कि जहाँ तक हो शीघ्र 
ही इस पार्टी का अन्त कर दिया जाबे और आयरलेण्ड की 
भूमि गोरे जमींदारों से स्वतन्त्र कर दी जावे। इस जमींदारी 
आन्दोलन ने बहुत शीघ्र ही जोर पकड़ लिया। खारी पुरानी 
व्यवस्थाएँ नेस्तनाबूद कर दीं गई', और गोरे लोगों से जमीं- 
दारी छीन ली । जन संख्या के अनुसार जमीनें किसानों' 
को बाँट दी गई' । इस आन्दोलन में अआयरिश प्रजातन्त्र को 
काफी सफलता मिल्ली । 


यु& की प्रगति 


इपत आन्दोलन के साथ ही प्रजातन्त्रीय फोजों ने अग्र जो 
के साथ युद्ध छेड़ विया। अँमप्रज-बैरिकें और पुलिस के 
अड्डे नष्ट कर विये गए | एक ही दिन में तमास' देश के 
इन्कमटेक्स दपतरों में झाग लगा दी गई। ऑँग्नजी कस्टम 
हाऊलस भी जल्ञाफर खाक कर दिया गया। अचानक आक्र- 
मरणों से अंप्रजी छाबनियाँ नष्ट की जाने लगीं। अँग्रेज सी० 
धाई० डी० करल किये जाने लगे । 


वीर प्रियन-- 


इस आन्दोलन ( गोरिज्ला घार ) में बीर ब्रियन ने बड़े 
साहस से काम किया।। वीर ब्रियंन्र-आजादी का दीवाना, 
साइसी और परिश्मी युवक था। इस युधक के अद्भुत 


चध्पः 


कारनासों को पढ़कर आश्वये-चकित हो जाना पड़ता है। 
सचमुच आयरलेण्ड के स्वाधीनता-संग्राम में. आयरिश 
प्रजा ने वीर ब्रियत के चरणों में अपना सवस्व निछावर 
कर दिया। बीर-ब्रियन फे कठिन परिश्रम ने देश भर में हृड़- 
तालों का बिगुल फूक दिया। समुद्री किनारों पर खलासियों 
की जंगी हड़तालें होने लगीं। अग्रजी जहाज हथियारों से 
भरे किनारों पर मुह-बाए खड़े रहे। खलासी लोग तालियाँ 
बजा-बजाकर उन्हें चिढ़ाने लगे। जहाजों से रसद ओर 
माल के ढोने वालों की हड़तालों ने अँभ्र जो को काफी परे- 
शान कर दिया। रेल द्वारा पलटने भेजने की भी सुगमता 
सरकार के पास नहीं थी | समस्त रेलवे कर्मचारियों ने 
हड़तालें कर दी थीं। सिर्फ इने गिने अग्रज लोग ही रेज्षवे 
में काम करते दिखलाई देते थे |+-- 


समर के बाद 


इस समय यूरोपीय महासमर खंतम हो चुका था | अब 
सरकार का रुख अआयलरड की तरफ गया | बहू अपनी बची 
हुई ताहइत को इन गुलामों पर आजमाने लगी। समस्त पाश- 
विक शक्ति आयलंणड पर टूट पड़ी | क्रामबेल और पिठ जो 
कार्य नहीं कर सके उसे अंग्रेजी सरकार पृणोरूप से करने 
पर उतारू हो गई। आयलेण्ड को संसार के पद से भिटा देंते 
के लिये सरकार तन-मन-धन से उसे कुचलने लगी। सारी 
अंग्रेज जाति आयल्लेण्ड पर दूट पड़ी .। शीघ्र द्वी १४००० 
नवजबान पुल्निस में भर्ती कर लिये गए। ५५,००६ सैनिक 
साम्राज्य रक्षा के लिये रिजये कर लिये गये। सभी बन्दूर- 
शाहों पर फौजें ओर पुलिस खड़ी कर दी गई' । इस किशे- 


ष्प्द 


बन्दी के बाद आयरलैण्ड की छ/ती पर धुभ्ाँधार बम के गोले 
बरसाए जाने लगे | रक्त की नदियाँ बहाई जाने लगीं। दना- 
दस गोलियों की बोचछारों में अपराधी ओर निरपराधी सभी 
स्वाहा होने लगे। गाँव के गाँव जला दिये गये । इस तरह 
सा्वभौसम कत्लेआम का नजारा दिखाई देने लगा। समस्त 
आयलेण्ड स्मशानवत्‌ दिखाई देमै लगा । 

केबल इतने से ही अंग जों को संतोष नहीं हुआ, तोपों 
ओर मशीनगनों से आयलेंए्ड की भूमि पाट दी गई | दूसरी 
तरफ कानूनी शिकजे में जनता जकड़ी जाने ज्गी। दो कानून 
शीघ्र ही बनाए गये । 

इन चांरों कानूनों से आयलेण्ड में कानूनों का बोलबाला 
हुआ | प्रेस एक्ट' के जरिए सभी अखबार बन्द कर दिये गये 
सभी सार्वजनिक संस्थाएँ बन्द कर दी गई' | बहुत से बेंक 
गैरकानूनी करार दिये गये | सैकड़ों नवजवांन जेलों में दस 
दिये गये। शान्ति रक्षा के नाम पर कितने ही भले आदभियों 
का स्वेताश कर दिया गया। प्रज्ञावंत्रवादी पढ्लिक सिलेट के 
६५ नेताओं को पकड़कर जेल्न में भेज दिया गया। इस 
भदहायक्ष में कितने ही बोर-पुरुषों को आहुति देनी पड़ी, 
जिनमें मेजर क्लांसी और महात्मा मेक्सबिनी का नाम विशेष 
जल्तेखनीय है । 


शहीद महात्मा! मेक्सबविनी 


महात्मा मैक्सबिनी आयलेण्ड की अमर-ञात्मा थी। 
भैकसविनी की अमर केखनी, मेक्सबिनी की अम्त-तुल्य 
छामर-बाणी और उस महापुरुष की बीरता, धीरता और 
गग्भीरता से सारा वेश प्रभावित था। महात्मा मैफ्सविनों 


6० 


अंग्रेजों फे जेल में 9७० दिन तक उपबास कर शक्रपनी अमर 
शांति मय बूत्ति का परिचय समरत यूरोप को ही नहीं संसार 
को दे गए | इस महान्‌ सभ्यता के युग में यूरोप के राज- 
नीतिक आत्याचारों के विरोध में महात्मा मैक्सविनी ही सब्र 
से प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने ७० दिन तक डउपवबाध करके 
अपनी अध्यात्मिक शक्ति का संदेश दिया। 

स्वाधीनतां संग्राम में स्वतन्त्रता के लिये कितना खून 
बहाया, यह एक छोटे से देश ने संसार को दिखल। दिया। 
इस महायज्ञ के बाद सिनफिन दल को यह मालूम हो गया कि 
बिना आाणों की बाजी लगाए देश कभी भी स्वतंत्र न होगा। 
इस तरह देश का हृर-एक नवथुत्रक अपने प्राणों की बानी 
लगाने के लिये तैयार हो गया | इस अलौकिक त्याग ओर 
निर्भीकतापूरवक सृत्यु को आलिंगन करने वाले बीरों के आगे 
प्रधान मंत्री लायड जाज को क्ुकना पड़ा, और प्रजातन्त्रवाद 
की अनेकों मागों में से कुछ कुछ मांगे मंजूर कर ली गई' | 
अयलेएड की मार्गों पर विचार करने के लिये उन्होंने शीघ्र 
ही डी बेल्लेरा भ्ोर सार जेस्स-फ्रेप को निमन्त्रण देकर इंगरेण्ट 
घुलाथा | एक सप्ताह तक विचार-विनिमय होता रहा | लेकिन 
प्रधान मन्‍्त्री ने जो अपनी शर्त आयलेण्ड के समच शक्खीं। 


थे स्वतन्त्रता देने से कोसों दूर थीं, इसलिये डी वेढ्ोरा ने उन्हें 
मानने से इन्कार कर दिया। उन शर्तों में न तो स्वाधीनता 


का आदशें था, ओर न स्वाधीनता विकास के लिये कोई 
नवीन योजना ही थी | डी बेलेरा वापस आयलरछ आ गये । 

अन्त में अंग्रेजों ने जब देखा कि आयलेंण्ड की प्रजा 
बिना स्वायत्त शासन के चंशुल में फंसने बाली नहीं है, तर्ष 
उसने स्वायप्त-शासन विधान आयलेंण्ड को दे दिया | इस 
शासन विधान के अलुप्तार आयलेंण्ड--« 


ढ्‌ 
फ्री स्टेट कहलाने लगा 


उत्तर आयशल्ेण्ड और झलस्टर प्रान्त स्वतन्त्र प्रदेश 
स्वीकार किया गया । लेकिन छी बेलेरा पर स्वर्गीय मैक्स- 
विसी की पत्नी तथा अन्य आयरिश लीडरों ने इस लँगड़े 
शासन को स्वीकार नहीं किया! इन्होंने अपनी एक रिपच्क्ति- 
कन पार्टी बनाई है, जो पूर्णो स्वतन्त्रत। का प्रचार करने में 
लगी हुई है । 


गुगोसलाविया की राज्यक्रान्ति 


यूगोसलाबिया, माँटनिव्नो, क्रोट और रज्ञाव इन छोदे- 
छोटे राज्यों को मिलाकर यूगोसल्ाबिया नाम की रचना दोती 
है। क्रोठ और राव का इतिहास विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, 
जितना कि माँटनिगप्रो ओर सर्बिया का इतिहास गरबसय है। 
सन्‌ १३८८ ईं० से सबिया तुर्की राज्य के आधीन था। समय 
ज्यों-ज्यों बदलता गया, स्थों-स्यों लोग गुज्ञामी के शिकजे से 
छुटगे के लिये ज्ञालायित होने लगे। सन्‌ १८७८ सें सर्त्रिया 
पाते तुर्कों की गुलामी श्ले मुक्त हो गए । तुर्कों के जाल से 
अपने देश को मुक्त करने वाले का नाम' था कारा जाजें। 
कारा जाज स्वतन्त्रता का सहान्‌ उपासक था। थे हँसते-हँ लत्ते 
अपनी जान देने के लिये सदा तैयार रहते थे। उन्हें पराधी- 
नता से महान घृणा थी | कारा जाजे का बचपत स्वतन्त्रमय: 
थे। । इसने ऐसे स्वतंप्र-साहित्य का अध्ययन किया था, जिससे 
आजादी की आग उसके बचपनमें ही उसे तग गईंथी; 


ढ्‌र 


अपने देश को आजाद करना उसके जीवन का सुख्य उद्देश्य 
था | आजादी की अआकांक्षा उस & जीवन में देश में बढ़ी 
प्रबल्नता से धधक रही थी। समय की लहर ने आजादी का 
एक तूफान सा खड़ा कर दिया था । अनेकों नर-तारियां, कारा 
जाज के कण्डे के नीचे आकर जमा होने लगे। तुर्को' के 
विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह की तैयारी होने लगी। कारा जाज 
ही विद्रोहियों फे नेता बनाये गये । 


कारा जाजे रणकुशल श्रोर राजनीति के एक असाधारण 
व्यक्ति थे। ऐसे स्वदेश-प्रेमी युबक संसार के स्वाधीनता-संत्र[म' 
में बहुत कम देखने में आए हैं. | ईश्वर ही अपनी अनोखी 
रचना से ऐसे देश-भक्तों को संसार के रंगमच पर अपनी 
अज्तव-शक्ति के साथ भेजता है। जहाँ-जहाँ भी क्रांतियों की 
महान लहरें उठी हैं, वहीं इन महान शक्तियों का प्रदेश 
हुआ है. । अतएब कारा जाओ के नेतृत्व में सर्वियन विद्रोही 
सेना जी तोड़कर लड़ने लगी । जितनी भी लड़।इयाँ हुईं, उन 
सब में विद्रोहियों की भारी विजय हुई। अंत में तुकियों के 
साथ बड़ी भारी सेना से विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। 
इस भयंकर युद्ध में भी, विद्रोही जी खोलकर जड़े । 
इस विलक्षण पराजय से तुर्कियों क्री शक्ति नष्ट हो गईं, 
ओर तुर्कियों ने सर्वियनों को शान्त करने के लिये स्वायतत 
शासन देने का बादों किया । कारा जाल को सर्विया का 
गवनर बना देने की भी घोषणा की गई, किन्तु कारा जाजे 
ने इसे तिराधार पअलोभन ही समझा । काया जाए ने स्प्ट 
शब्दों' में साफ़ जाहिर कर दिया कि इम ऐसे शासन को नहीं 
चाहते । तुर्कियों ने ऐसा शाक्षन-विधान तैयार किया था, 
जिसमें तुक्कीं फे अन्तगंत रहकर सर्वियन अपना शाजकाोज 
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चलावें | इस शासन का कारा जाज ने तीत्र बिरोध कर पूरों 
त्वतंत्रता की माँग पेश की । सोथ ही यह भी घोषणा कर दी 
कि हमारे देश में और देश के शासन विधान में एक भी तुर्की 
का हाथ नहीं रहेगा। ओर जब तक हमारी यह माँग पूरी 
नहीं होती, हम अंत तक लड़ते रहेंगेथ। कारा जाज के इस 
हृढ़ता के साथ उत्तर देने पर तुर्की लोग फिर जिद पकड़ गए । 
उन्होंने शीघ्र ही अपनी सेचा का संगठन कर एक बड़ी भारी 
सेना के साथ विद्रोहयों का मुकाबला किया । इस भारी 
संगठित सेना के समक्ष सर्वियन निरुपाय हो गए अपना कड़ा 
से कड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक विद्रोही नेता को 
अपने जाल में फँमाकर उसे वहाँ का गवनर बना दिया। 


गवनेर का नाम था--/मिलोश”--मिल्लोश भी बड़ा 
चालाक आदमी था। एक वर्ष तक शासन करने के बाद उसने 
बिद्ोह का मंडा खड़ा कर दिया। इस बार भी भयंकर लड़ा- 
ईयों भें विद्रोहियों की जीत पर जीत हुई झौर सभ्‌ १६१६ ई० 
में स्षिथा बिलकुल स्वाधीन प्रदेश बन गया। इस स्वाधीनतवा 
की लड़ाई को कारा जाजे दूर ही से देख रहे थे। वे तुर्की 
साम्राज्यन्तगंत-स्व राज्य के विरोधी थे । उन्की धारणा थी कि 
मिलोश एक बार फिर सिर उठाएंगा । लेकिन यह धारणा 
उन्तकी निमू ल साबित हुई | मिलोश ने यही स्वराज्य पसनन्‍्द्‌ 
कर लिया । कारा जाज ने एक वर्ष तक यह प्रतीक्षा क॑, कि 
मिलौश फिर पूर्ण स्वाघोनता के लिये लड़ेगा । जब एन्होंने 
देखा कि “मित्लौश” अब सर नहीं उठाएगा, तब वे फिर शुप्त 
रूप से सर्विया में आ गये । उनकी इच्छा थी, कि एक बार 
फिर सर्वियन्न जनता को विद्रोह करने के लिये उभ्राड़ें । 

पलन्‍्तु देश द्ोहियों फी सर्विया सें कम नहीं थी, उन्होंने 
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शीघ्र ही तुर्कियों को इस बात की खबर भेज दी कि कारा 
जाज सर्विया में आ गया है । तुर्कियों ने “मिलोश” को कारा 
जाज को पकड़ने के लिये चेताबनी दी। मिलोश ने कारा 
जाज को पकड़ लिया और उसे मिलोश के पक्ष॒वालों ने मार 
डाला | 

कारा जाजे को इस षड़यंत्र की बिलकुल खबर नहीं थी । 
अगर उन्हें इस बात का पता मिल जाता तो वे कभी के 
भाग निकलतते। इस तरह इस बीर-उपासक का अन्त कर 
दिया गया। 


स्वाधीन सर्वचिया और वीर मिलन 


कारा जाजे के मरने से उम्तका आन्दोलन ठण्ढा नहीं 
हुआ। उसकी अमर आत्मा ने ऐसा जोरदार शान्दालन 
चलाया कि तुर्कियों के पेर सर्विया से उखड़ गए। सन्‌ 
१८६६ ६० में मल्लन नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति मैदान 
में आए ओर उन्होंने पूर्ो स्वतन्त्रता के लिय फिर से आन्दो- 
लन आरम्भ कर दिया | मिलन के नेतृत्व में इस आन्दोलन ने 
बिकराल रूप धारण फर लिया। मित्रन के पूर्ण रबतन्न्नता के 
लिये युद्ध की घोषणा. कर दी। इस युद्ध में तुकिथों की 
विजय हुई । तुर्कियों ने मिलन से सन्धि कर ली | किन्तु एक 
बर्ष बाद फिर सिल्लन ने विद्रोह की आग भड़का दी। इस 
विद्रोह में मिल्लनन पूर्ण तेजी के साथ आगे बढ़ा। उसने 
तुर्कियों से अनेकों स्थान छीन लिये | तुर्कियों को इस घिद्रोह॑ 
का दमन करना कठिन हो गयया। अन्त में मित्नन की शक्ति 
के आगे तुर्कों कुक गए ओर सर्विया-प्ततियतों को दे दी गयी | 
मिलन बिजयी हुआ | 


&्श्‌ 
“गॉन्ट नीग्रो? 


संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं; जो पराधीन देश में न 
रहकर, जंगलों ओर पहाड़ों में अपना स्वाधीन जीवन 
व्यतीत करते हैं। राणा-प्रताप और शिवाज्ञी इसी सिद्धान्त 
के मानने वाले थे | स्वतन्त्रता प्रेमी राणा-प्रताप ने जंगलों की 
फूल-पत्तियों को खाकर अपना जीबन देश के बाहर ही 
व्यतीत किया | अ्रतएवं तुर्को'के अत्याचारोंसे ऊबकर सर्वियरनों 
मे जंगलों में रहना पसन्द किया। उन्होंने वहाँ एक छोटी सी 
बरती बसाकर मॉन्‍्ट नींग्रो नामक स्वाधीन राज्य स्थापित 
किया ।--इस छोटे से राज्य पर भी तुकी लोगों ने भयंकर 
अ्र।क्रमण किए | ल्लेकिन स्वतन्त्र जलवायु में रहने वाले इन 
थोड़ से वीरों ने तुर्कियों के छक्के छुड़ा बिए। कई बा८ 
विशाल सेनाओं को पराजित होकर लौटना पड़ा। संसार के 
सभी स्वाधीन राष्ट्रों में मॉन्द नीझो सबसे छोटा राज्य 
है, जिसभी जन संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती है। 
इस छोटी सी बस्ती पर आज तक फिर किसी शक्ति ले 
आक्रमण नहीं किया ओर सदा से यह अपनी रक्षा करती 
आए रह हे। 


मॉन्ट नीझो का प्रत्येक निवासी फौज का सिपाही हे; 
एक बार जब तुर्का' की सेना ने भयंकर आक्रमण किया, तब 
वहाँ के निवासियों से अपने-अपने गाँवों में आग लगा दी और 
जंगलों में जा छिपे। शहर को भरमीभूत देखकर तुर्की सेना 
को एक बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी। उनको शसद' पानी 
मिलना असम्भव हो गया | इस तरह बड़ी भारी हानि उठा- 
कर तुर्की सेना लोठ गई। सेता के लौट जाने पर भोड़े हौ 
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दिनों में वहाँ क निवासियों भें अपने देश को फिर आजाद 
कर लिया । 


प्रहोषा- युद्ध 


ध्याज के सो बरस पहले तुक लोग बड़े ही रण-कुशल 
समझे जाते थे लेकिन ग्रहोवा के युद्ध में फरीबन हजारों 
'तुर्कियों को केवल सो सॉन्‍्ट नीम़ो निवासियों ने हरा दिया। 
यह युद्ध सन्‌ १८८२ ई० में हुआ था। इस पराजय' से दक्षिण 
यूरोप में यूनानियों का सिर लज्जा से कुक गया था|-- 
इसके वाद यूगोस्लाबिया स्वाधीन हु आ-- 
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जेकोसलोवाकिया की राज्यक्रान्ति 


यूरोप के मद्दासमर के बाद संसार के राजनैतिक ज्षेत्र में 
विशाल-परिवर्तन दो गया ! छोटे-छोटे राष्ट्र जो भाज' तक बड़े 
राष्ट्रों के गुलाम सममे जाते थे; बड़ी-बड़ी: शक्तियाँ उनको 
हड़प जाती थीं। इस महदतुद्द ने उन्हें अपना संगठन करने का 
अपूर्वे अबसर दिया। छोटे-छोदे राष्ट्रों ने दासत्व को उखाड़ 
फेंका ओर आपस में अपना संठन कर स्वतन्न्न-प्रजातन्त्र 
स्थापित किया। जेकोस्लोबाकिया भी इन छोवठे-छोटे राष्ट्रों में 
से एक था । इस विशाल महायुद्ध ने यूरोप को बड़ी-बढ़ी 
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शक्तियों को छिन्न-भिन्न कर दिया। जमेंनी-आसस्ट्रिया आदि 
की समस्त शक्तियाँ चुर-चूर हो गई'। उस समग्र जेक ओर 
स्त्ोवाफ़ जो क्रमशः आस्ट्रिया ओर हँगरी के आध्वीन थे, 
स्वतन्त्र होगये। रूथेन तथा जमेन लोगोंने भी अपना २ 
अलग ग्रजातन्त्र बना लियां। जेक पहिले सन्‌ १५२६ ई० में 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र था और बोहीमिया के नाभ से प्रसिद्ध था। 
सन्‌ १५२६ ई० में मोक्‍्स के भयक्कुर युद्ध में आस्ट्रिया के 
साम्राज्य में यह जोड़ दिया गया। घस समय से णास्ट्रिया के 
साम्नाट दी उसपर शासन करते थे। परन्तु जेक जाति परतन्न्र 
नहीं रहना चाहती थी। उसे स्वतंत्र होने की प्रयल आफांचा 
थी । महायुद्ध से उन्हें बहुत उत्तेजना मिली | इसी समय उन्हें 
एक ऐसा नेता मिल्क गया भिसकी योग्यता, हृढ़ता ओर स्वार्थ 
त्याग से जनता उसपर जान देने लगी। यह महापुरुष डाक्टर 
भसशरिक था। डाक्टर सशरिक का जन्‍्स सन्‌ १८४० में सोरे- 
बिया के एक शहर द्योहोनीम में हुआ था। इसके पिता एक 
सरकारी रियासत में रिजेंट थे । मशरिक एक चर्बी बनाने 
बाक्षे मिख्ली फे हाँ गोकर था। उसे एक पादरी की कृपा से 
बीना ओर लिपज्ञीग के विश्वविद्यात्य में शिक्षानप्राप्त करने 
का अवसर मित्र गया। विशधार्थी जीवन में ही उसकी अतिभा 
अपूर्न थी । उनका विद्याध्यन भी बहुत तेज था । तत्तश्ान 
आदि विषयों का खूब अध्ययन किया । उन्होंने एक पुस्तक 
को जो कि यूरोप भर में प्रसिद्ध दे /--इस पुस्तक का 

हंस 

+ डाप्रपए छ3 धाणंवं8 88 8. एणे०ड्टांखवी. #शफणा , 
रर धाद 0०4४5 रस णकााक्राफ॒आछएए. ड्िप्ाप.फृ० सं 
पुस्तक में यूरोप के अध!पतन के कारणं समभाये गये हैं। सम 
१८७२ ई० मेँ -हा० सशरिक प्रेग फी यूनियर्सरटी में 'तत्म/क्षान 
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के प्रोफेसर हो गये। धीरे-धीरे उनका अ्भांव सभी जातियों 
में बढ़ने लगा। जेकोसलोवाकिया की समस्त जातियों को एक 
सूत्र में बाँध देना ड॒ू० सशरिक के ही अतुल परिश्रम 
का फक्त था। 

महायुद्ध का बिगुल बज्ञते ही, डाक्टर मशरिक ने अपने 
देश को स्वतन्त्र करमे का विचार किया। घह ९६१४ के 
दिसम्बर सास में प्रेण से चल्न पड़ा और इटली पहुँच गया। 
इटली द्वोता हुआ मशरिक पेरिस पहुँचा; जहाँ इसे मित्रराष्ट्ो 
से कुछ सद्दायता मिलने फी बहुत आशा थी। यहाँ पर डा० 
बीन्स ओर कनेल् स्टीफेनिक के सहयोग से--जेकोस्लोवाक 
राष्ट्रीय-.शासन सभा स्थापित की । इस आंदोलन का परिणाम 
यह हुआ कि जेक लोग आरिटयन मोरचे पर से हटकर पिन्र- 
शक्तियों से आकर मिलने लंगे। इस तरह सब १६१४ ६० 
के अन्त तक ७४००० से लेकर एक लाख तक जेक इकट् हो 
गए। ये प्रजातन्त्र के आशाबादी मित्र-राष्ट्रों की ओर से 
आस्ट्रिया से लड़ने को तेयार हुए। इन लोगों को फ्रांस, 
इटालियन ओर रशियन पोशाक पहिनाकर युद्धक्षेत्रों में भेज 
दिया गया । लोग अपने उद्धार के लिये ग्राणों की बाजी लगा 
रहे थे। एक तरह से ये युद्ध में अपनी जान तो लड़ाते ही थे, 
परन्तु अगर दुश्मनों के दाथ कैद हो जाते थे तो तोप से बड़ा 
दिये जाते थे । 

डा० सशरिक ने अपना जाज्न विस्तृत रूप से फैलाया, 
रूसी सैनिकों से एक समभझोता किया कि वे जेक-सिपाहियों 
पर गोली न चलायें ओर ज्योंदी वे झात्म-समर्पण का चिन्ह 
'दिखलावें,, तुरन्त ही अपनी शरणागत में आ जाते दे ।! 
म्रिन्न-शक्तियाँ ढा० सशरिक “से पूणे सहानुभूति रखती थीं, 


््ै 


क्योंकि वे अपने प्रान्त के लिये जी जान से लड़ रहे थे। दूसरे 
वे आरिट्रया-हँगरी काबल तोड़ने के लिये घोर प्रयत्न कर 
रहे थे | फ्रांस से डा० मशरिक लंदन पहुँचे। लंदन ही इनका 
हेडकाटर दो गया । १६१५ से लेकर रूसी राज्यक्रांति तक ये 
लंदन ही में जमे रहे । यहाँ भी एक जोक राष्ट्रीय-परिषद्‌ 
बनाई गईं। परन्तु मुख्य केन्द्र पेरिस द्वी था। आन्दोलन की 
गति-प्रगति की देख-रेख यहीं से होती थी | डाक्टर घीन्स्त 
सशरिक का दाहिना हाथ था; बीन्स ने जे ह संगठन में काफ़ी 
सहायवा दी थी । अमेरिका के आठ लाख जेक भी इस 
संगठन में शामिल थे। इस तरह आर्थिक दृष्टि से जेंक आंदो- 
लग फंड में रुपये पैसे की कमी नहीं थी। डिन्तु, आंदोलन फे 
ओर साधन उपस्थित न थे । 


डा० मशरिक ने सन्‌ १६१६ ई० में “न्यू यूरोप” नाम का 
एक पत्न निकाला, जिसने अपने पक्ष का समस्त यूरोप में खुब 
प्रचार किया । इस पत्र के प्रभ/ब से जक समस्या को क्ोग 
भक्षी-भॉति समभने लगे ओर बहुमत डा० मशरिक के 
सिद्धांतों की ओर झुक गया । पेरिस स्थापित जेक राष्ट्रीय 
परिपव्‌ का मशरिक सभापति ओर डा० वीन्स मन्‍्त्री था। 
फ्रांस सरकार ने जेक सरकार का अधिकार मान लिया किन्तु 
लन्दन सरकार इस अधिकार को मानने के लिये तैयार न॑ 
हुई। किन्तु गरमागरम बहस के बाद लन्दन सरकार ने भी 
मान लिया। सन्‌ १६१८ में डा० सशरिक न्यूयाक पहुँचे। 
इस समय समस्त देशों की गुत्थियां 'छुलमाने का भार विशे- 
पतः अमेरिका पर दी निभर था। बढ़े एक राजनैतिक केन्द्र 
घना हुआ था। जेके अमेरिकन नागरिकों ने सन, १६९८ में 
एक “बोहीमियन नेशनल एंज्ायन्स” नाम की संत्था कायसे 


१०० 


की | जब मशरिक अमेरिका में आये तो, वहाँ के जेकों ने 
एक घोषशा।-पत्र प्रेसिडेण्ट बिल्सन के पास भेजा, जिसमें जेक 
राज्य की स्थापना का ध्येय था। इसके बाद डा० सशरिक 
प्रेसि० विल्सन से सिश्ले । फ्रांस ओर ३“ग्लैण्ड से उन्हें जो 
सद्दायता मित्नी थी, सका अथ यही था कि जैक में अज[तन्त्र 
हो जाने से ही जमनी की आकोज्ञाओं पर पानी फेरा जा 
सकता है। साथही एशियाई-समस्यथाओं को भी उसने सामने 
रखते हुए कहा कि जमेसी--बगदाद रेलये लाईन को भी रे 
बढ़ने देना, जेक सससस्‍्या पर ही निभेर है। डा० मशरिक ने 
इस बात पर जोर दिया कि स्वततन्त्र जेक ही जमनी और 
आस्ट्रिवा की बढ़ती हुई शक्तियों को रोकने में समथे हो 
सकेगा। प्रेसिडेंट विल्ससन पर इस तकका अधिक प्रभाव 
पड़ा। ३ सितम्बर को सेक्रेटरी आफ़ स्टेट ने संयुक्तराज्य अमे- 
रिका की तरफ़ से जेकोसलोबाकिया राष्ट्र को एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
स्वीकार कर लिया। इटली ओर जापानने भी जैकोरज्ञावाफ 
राष्ट्र को स्वतन्त्र राष्ट्र गान लिया । इस समय जेक-सरकार की 
बड़ी गंभीर स्थिति थी। बेलिजियम की तरह जमनी का पूरा 
अधिकार इनके देश पर था । जेकों के सिए एक जमीन फा 
डुकड़ा भी बाकी न था। डा० मशरिक छुछ दिनों तक अमे- 
रिका में रहकर अपने देश के लिये बहुत कुछ प्रचार करता 
रहा। जेक राष्ट्रीय-परिषद्‌ की एक शाखा बाशिंगदन में भी 
स्थापित हो गई । ९८ अक्टूबर को पेरिस से एक घोपणा-पतन्न 
निकाला गया, जिसमें जेफोस्लाबाक एक स्वतन्त्र राष्ट्र है, उस 
पर किसी अन्य देश फो राज्य करने का अधिकार नहीं है, 
यह बर्तलाथा गया। इसके बाद जिनेवा में जेक-श्ासि फी एक 
शंष्ट्रीय परिषद्‌ हुईं, ओर डा० मशरिक उसके सभापति चुने 
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गए । १२ नवस्वर को डा० मशरिक जेक-अजातन्त्र के प्रसिडेन्ट 
चुने गये, और उन्हें शीघ्र ही प्रेग जाने का भादेश मिला। 
२९१ नवम्बर सन्‌ १९१८ को डा० मशरिक यूरोप जाने के लिये 
रबाना हुए, ओर ३० नवस्थर को लन्‍्दन पहुँच गए, जहाँ 
उत्तका सरकारी तौर पर स्वागत किया गया । 

७ सितम्बर को पेरिस पहुँचकर वे ग्रेग को रवाना हो 
गए, तारीख २० को वे प्रेंग पहुँचे । जेक जनता ने उनका जोरों 
से स्वागत किया। वास लीज़ की सन्धि में जेकोस्लोबाकिया 
पूरा स्व॒तन्त्र राष्ट्र माना गया। कुछ समय बाद डा० मशरिक 
के असीम परिश्रम से जेकोसलोवाकिया एक शक्तिशाली राष्ट्र 
बस गया (-- 

जेफोस्लोवाकिया में कई जातियाँ है । जेकों की संख्या 
६५.५ प्रतिशत, जमेनों की २३.५, हँगेरियरों की ५.४, रूथे- 
नियनों की ३.३ ओर पोज्न लोगों की ०.५ अतिशत है । इस 
समय याने १९३८ में जेकोर्नोबाकिया का सूडेंद्नप्रांत जिसमें 
जमनों की संख्या अधिक थी, जमेनी ने जेक सरफार से छीन 
लिया, और उसकी समस्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमा 
ज्िया। इस छीना कपटी से जेक लोगों का सबसे बड़ा शक्ति- 
शाली ओर घनवान हिस्सा जमेनी के पास पहुँच गया। जेक 
सरकार ने अपना एक बड़ा प्रदेश जमेन सरकार को बिना 
किसी हिचकिचाहट से देकर भविष्य में होने वाले एक महान 
युद्ध को टाल दिया । इसमें इज्ललेण्ड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
मि० चेग्बरतेन का ह।थ था, जिन्होंने शांति स्थापना को ओठ 
में एक निबेल राष्ट्रको तोड़ने में बहुत अधिक भाग लेकर शांति 
का मुकुड अपने मस्तक पर बांधा। लेकिन इस कुटिल सीति, 
को संसार ने घृणा की दृष्टि से देखा । 


स्पेन की राज्यक्रान्ति 
स्पेन का प्रजातस्त्र 


चूँ कि स्पेन अब भी भीपण गृह-युद्ध में फँसा हुआ है, 
इसका कया भविष्य होगा, यह ठीक तोर से अब भो नहीं 
कह। जा सकत।। इन नवीन क्रान्तियों का भविष्य में कय। 
इतिहास होगा, यह अभी लिखना जरा अपम्भव बात है । 
स्पेन में प्रजातन्त्रीय शासन है। सभ्‌ ३० फे पहिले स्पेन में 
स्वेच्छाचारी शासन था। पूरे आठ बे तक घोर आन्दोलन 
करने के बाद्‌ १४ वीं अप्रेल सन्‌ १६३९ को स्पेन में प्रज्ञातन्त 
की घोपणा हुईैं। १४ वीं अप्रेल को स्पेन के सम्राट एक्फेंज्ों 
को सकुंदुम्प अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। स्पेन के 
इतिहास में यह एक झाश्वयें-जनक घटना थी, कि ४४ वर्षों 
के महान्‌ शासक की बात की बात में स्पेनिश जनता ने सदेड़ 
भगाया। यूरोप के एक प्राचीन ध्ाजवंश का इस तरह 
खात्मा हो ज्ञाना कोई साधारण घात नहीं थी। विगत २० 
बे के भीतर कितने द्वी स्वेच्छाचारी राजाओं के राजमुकुठ 
समय के परिचतन ने छीन लिए। जिनके महतों में सदा 
था के चिराग जलते थे, आज्ञ वे संसार के अन्धकारप्‌र् कोनों 
में पड़े हैं । 

जमनरत प्राइमो और टि०रिविरा--ने सम्‌ १६२३ ई० में 
स्पेन की पार्तियामेन्ट को तोड़कर सैनिक-शासन स्थापित 
किया था। इस सेनिऋ शासन से भ्जा में अत्यन्त असन्तोप 
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बढ़ा । यूरोपीस महा-समर के बाद जब चारों ओर प्रजानन्व 
की ज्यालाएंँ घधक उठी थीं, ऐसे समय में स्पेन सैनिक 
सत्ता कब स्वीकार कर सकता था। चारो वरफ बिद्रोह फी 
प्रबल ज्यालाएं उठने लगीं। स्पेनिश सरकार ने घोर दमन 
आरम्भ किया। समाचार पन्नों पर कड़ा नियन्त्रण क्षमा 
दिया। स्वतन्न्न-साहिंत्य जब्त किये जाने लगे। जनता की 
उठती हुई जबान बन्द्‌ कर दी गई। यहाँ तक कि सैकड़ों 
संस्थाएँ बन्द कर दी गईं, और अनेकों नवश्ुव्ों को फाँसी 
के तख्ते पर टाँग दिया गया। ज्यों-ज्यों-सरकार दमन करती 
थी, त्यॉ-त्यों आजादी के दीवाने सैनिक एक कदस और 
आगे बढ़ते थे। अन्त में सरकार दमन से हार गहे। उससे 
भौनत्रत धारण कर लिया । जब जब जनता ने असन्तोष 
का प्रदर्शन, तथा हड़तालें कीं --तभी सम्न/ढ का एक सात्र 
चन्तर यही था कि हज़ारों हड़त!लें होने पर भी हमारा कुछ 
नहीं बिगड़ सकता, सैनिक हमारी मुट्ठी में हैं और फोज फे 
जनरलों पर हमारा विश्वास है। सम्राट फो शखस्नमोति में 
विश्वास था। वह समभता था, कि हमारी इस अमोघ-शक्ति 
के आगे सभी शक्तियाँ बेकार हैं। उसे यद्द स्वप्तन-सात्र में भी 
पता नहीं था, कि जनता की संगठित पुकार और उसकी प्रबत्ञ 
आहों के नारे इस नृशंस ओर निरंकुश शक्ति का ढांचा चूर- 
चूर कर देगी। 


सन्‌ १९१० का विद्रोह 


१६३० ईं० के १२ और १३ द्सिम्बर को जका नामक दुर्ग 
के सैनिकों मे भीपण विद्रोह का मंडा खड़ा किया। सारे फौजी 


श्ण्ड 


अफंसर कैद कर लिये गए। इस विद्रोह को दबाने के लिये 
शणजभकक्‍्त सेना भेजी गई। बारी सिपाही गिरफ्तार कर लिये 
गए। इस बिद्नोह के नेता गशिया-हरबाड्आ ओर कैप्ठेन 
गलन को गोली से लड़ा दिया गया, इसके पूष नवम्बर 
मास में भी हड़तालें और छोटे-छोटे बलवे हो चुके थे । 
मेडिंह और धारसलोना नामक शहर में बड़े ही भयंकर दंगें 
हो गए ९ यथपि ये दंगे ओर दड़वालें सिफ स्वतन्त्र-शासम 
के मांग के लिये थीं, परन्तु सरकार की ओर से इन दंगों 
का कारण एक साधारण उत्पात ही बतलाया गया । जनता 
सरकारी वक्तव्य देखकर और भी चकित हो गईं। सरकार ने 
इतनी कुर्बानियों को एक साधारश उत्पात बताकर संसार को 
अपनी सफाई दे दी । 


सन्‌ १९३१ का दमते 


सन्‌ १६९३९ जनवरी को सरकार ने फिर घोर दमन 
आरम्भ किया। श्रेसों का गला घोंट दिया गया। सभाबन्दरी 
कानून जारी कर दिये गए। देश भर में सैनिफ शासन्त की 
व्यवस्था कर दी गईं। स्वतन्त्रता के दीवानों को जेल्ों में 
दस दिया गया, जिनकी संख्या प्रायः १०, ०० हजार थी। 
फॉसी पर टँगने वालों की संख्या ज्ञात नहीं कितनी थी । इससा 
भीषण दमन होने पर भी सरकार आन्दोलन को शान्त नहीं 
कर सकी। देश के एक महान नेता जनरल-फ्रांको ने आकाश 
भाग से हवाई जद्दान में क्रान्ति के परचे बरसाए ओर शीघ्र ही 
पुतंगाल को चल दिए । 

लनेरत फ्रॉको ने कहा था--हम राजनैतिक और सैनिक 
विद्रोहः के द्वारा न्‍्याथ-सस्मान और गोरब की स्थापना 
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करना चाहते हैं, जो कि प्रजातन्त्र शासन प्रणाली में ही संभव 
है ।?-.-इसी समय प्रधान सचिव जनरल बयरंग यर ने एक 
घोषणा प्रकाशित की | जिसमें बतलाया गया था कि सरकार 
जानता को समस्त अधिकार दे देना चाहती है, और जब वह 
योग्य अबसर देखेगी, तब शासन के सभी अधिकार जनता 
को दे दिए जायेंगे | लेकिन जनता को इस घोषणा पर विश्वास 
नहीं हुआ, क्ब्रोंकि कई बार स्पेन-सरकार ने ऐसी घोषणाएँ 
प्रकाशित कर जनता के रुख को अपनी ओर खींचने का 
प्रयत्त किया था। जनता ने बड़े साहस के साथ उपशोेक्त 
घोपणा को ठुकरा दिया और अपने आन्दोलन की रफ़्तार 
ओर दूनी कर दी । 


आठ वर्षों के घोर दमन करने पर भी जनता के अपूर्य 
जत्पाह में रक्ती-मात्र का भी फके नहीं आया। सरकार ने भी 
जनता को हाथ से बाहर समझ कर अपनी नीति में परिवतेन 
कर दिया। २४ जनवरी सन्‌ १६३११ को सैनिक शासन हटा 
लिया गया। प्रेसों ओर सभाओं पर लगे हुए आर्डिनेन्स हटा 
लिये गए। सम्राट बड़ी कगन के साथ फार्य करने लगा। 
उसने राजभक्तों का एक नवीन राजनैतिक दल तैयार किया । 
प्रधान राज-सचिव' ने घोषणा की; कि पहली और पन्‍द्रहवीं 
भाच को सिलेटरों का चुनाव होकर २५ वीं साचे को 
पॉलियामेन्ट की बैठक होगी। उपरोक्त घोषणा भविष्य के 
लिये शुभ थी, क्षेकेन जनता ने इस घोषणा का आदर नहीं 
किया वह सम्राट के रोमाचकारी ओर नृशंस अत्याचारों का 
बदला लेना चाहती थी। यह घोषणा भी ठुकरा दी गई। हड़- 
ताल्नों' ओर बलबों का क्रम पहिले की तरह ही जारी रहा। 
जनता अच्छी तरह जानती थी कि पालियामेन्द की स्थापना 


श्व्द्‌ 


फेवल एक नाम-सात्र ही है, उसे यह भी पता चल्ल॑ गया था कि 
उक्त पार्लियामेन्ट में अधिक राजभक्त चुने जावेंगे, जिनसे लाभ 
की आशा तिलमातन्र भी नहीं । 

सरकार ने जब इस तरह अपना अप्रमान दोते देखा तो 
उसने फिर कड़ेसे कड़ा रुख अख्तयार किया | पार्लियामेन्ट का 
चुनाव स्थगित कर दिया गया। पुराने आइडिनेन्स फिश से 
जारी कर दिये गए। सम्राट ने राजभक्तों फा ज्ञो दल तैयार 
किया था उसने उसे आगे बढ़ाया। दूसरे मास में पार्णियामेंट' 
के चुनाव की धूम-धाम से तैयारियाँ होने लगीं। इसी बीचमें 
सम्नाट को यह भलीभाँति पता चल गया कि प्रजातन्त्रवादी 
मुझे शीघ्र ही सिंहासन से उतारना चाहते हैं। ११ वीं अग्रेल 
को यह अफवाह बहुत ही गरम दो गई। गोडल्जर का गान्त 
जो महान्‌ राजभक्त प्रदेश था, एकाएक क्रान्तियादी घन गया । 
बहुत से राजभक्त व्यक्ति कान्तिकारियों से मित्र गए। इससे 
प्रजातन्त्रबादियों को एक महान वाकत मिल गई। तस ताकत 
कफो देखकर सम्राट ओर प्रधान सचिव के मु ह पर हवाइयाँ 
उड़ने लगीं। राजभक्त के लोगों के छक्के छूट गये । अजातन्त्र- 
छादियों ने अब नवीन शक्ति को लेकर आन्दोज्षन ओर भी 
आगे बढ़ाया। आन्दोलन की प्रबल प्रगति देखकर सम्राट को 
सिंहासन छोड़ देना पड़ा । 


१४ वीं अग्रेल को मेडिड में यह समायार फैला कि 
सन्नाट ने स्वयं त्यागपतन्न दे दिया है। इस खबर के छड़ते ही 
रपेन खुशी की तहरों में उमड़ पड़ा। पुलिस और फोज भी 
प्रजातन्त्रवादियों का अभिनन्द्न करती हुईं उनसे मित्र गई। 
यह समाचार सारे देश में बात फ्री बात में फैल गया। तमाम 
राज़कर्म चारियों ने अपने घरों पर लाल मंडे लगा दिये। 


श्ब्छ 


मोदरों पर तथा बाजारों में मंडे ही मंडे दिखाई देने लगे | 
बादशाह को अब भी आशा थी कि उसका सिंहासन उसके 
पुंत्रकों मिल जावे, लेकिम प्रजातंत्रवादियों ने उसकी इस इच्छा 
को भी ठुकगा दिया। ९४ वीं अप्रेल की रात को सन्नाढ 
ने सहकुटुम्ध अपना राजप्रसाद आँसू बहाते हुए छोड़ 
दिया। वे अपने तीन पुराने नौकरों सहित एक अनिश्चित 
स्थान के लिये विदा हो गए। १४ वीं अप्रेल् को सारे देश में 
प्रजातन्त्र शासन की घोषणा कर दी गई। सम्नाटू के प्रतिनिधि 
एडमिरल अजनार ने, सेनोर जमोरा को जो 'प्रजातन्त्रवादियों 
का नेता था, स्पेन का राज्य भार सौंप दिया । 


लये मन्न्रि-मंडल की शीघ्र ही स्थापना की गई ओर 
सीनोर-जमोरा इसके प्रधान-सचिव' नियुक्त किए गये। इस 
राज्यक्रान्ति से अमीर ज्ोगों में भगदड़ मच गईं। भरी हुईं 
रेलगाड़ियाँ बराबर यहाँ वहाँ दोड़ती रहीं। साथ दी वे लोग 
स्वदेश लोटने लगे, जिन्हें इस महान आन्दोलन में निर्बासन' 
का दण्ख सिद्ाथा। १६वीं अप्रेल को समस्त यूरोप ने 
स्पेन के प्रजातन्‍त्र शासन को स्वीकार कर लिया। 

स्पेन का भावी ओर पूरो इतिहास तब तक नहीं लिखा 
जं। सकता, जब तक कि उसका वर्तमान गृह-युद्ध समाप्त नहीं 
हो ज्ञाता । गृह-युद्ध से स्पेन का इतिहास आगे किस साँचे में 
ढक्केगा यह लिखना असम्भव है। स्पेन के वर्तमान गृह युद्ध 
की ,संसार फी दो बलवान शक्तियाँ चत्ना रही हैं, जो 
स्पेन के प्रजातन्‍त्न शासल को नष्टकर  फासिस्दवाद की 
स्थापना करना चाहती हैं । बहुत से राजनीतिज्नों का यहू 
आम र्योत्न है कि स्पेन को ये महान शक्तियाँ ठुफड़े-टुअड़े 
कर आपस में निगल जाना चाहती हैं। जनरल फ्रांको जो. 


श्०्८ 


इस समय विद्वोहियों का अगुआा है, अपने पड़ोसी राष्ट्रों 
की मदद पर लड़ रहा दै। इसमें इटली मी उसे भरपूर 
सहायता दे रहा दै। जनरल फ्रांदो की विजय से संसार 
के राष्ट्र स्पेन पर दूठ' पड़ेगें और उसके टुकड़े-टुअड़े कर आपस 
में बाँट लेंगे। 


(.>्यध्स्स्ज्ा३ 


इद्धलेण्ड की राज्यक्रान्ति 
सुठुअर्ट राजवंश 


ख्यूडर-राजबंश एक पुराना राजवंश था। इस राजवंश 
का खात्मा सन्‌ १६०३ ईस्वी में हुआ ओर इसी समय स्टुअटें 
राजवंश शुरू हुआ | इंस समय फांस ओर जमेनी में धार्मिक 
क्रान्तियों की लदर जोर पकड़ रही थी। दूसरी तरफ थूनानी 
प्रजातन्त्रवाद की हवा से सभी देशों के लोग भयभीत 
थे। इज़लेंड की जनता में, प्रजातनन्‍्त्रवाद के भाव जाग्रत 
हो चले थे। 

स्टुअटं राजधंशीय अपने पुराने नियमों क्री तरह राजा 
को एक ईश्वरीय शक्ति समझते थे। उनका विश्वास था, 
कि राज़ा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी इच्छा ही ईश्वरीय 
कानून है, उसकी आंज्ञाओं का उल्लंघन करना एक तरह से 
ईश्वर को न मानता है। राज-पक्षवाजों की भी यही धारणा 
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थी, कि राजा ईश्वर फा प्रतिनिनि है | बह जो चाहे कर 
सकता है। इधर जनता में जो भाव ज/झ्रत हुए, उन भावों' 
'का यह तके था, कि राजा प्रधान-शक्ति नहीं, ( ४७) 
कानून प्रधान है। “राजा को कानून ही बनाता है। राजा 
ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं, किन्तु जनता प्रतिनिधि है”, ये 
प्रजा के जागृत भाव थे। ज्ेकिन ये सिद्धान्त मात्र थे। 
ब्रिट्रेंन की राज्यक्रान्ति के प्रधान तीन कारण थे--राजनी- 
तिक-धार्मिक ओर आर्थिक । स्टुअट राजवंशी यह चाहते 
थे कि तीनों बातों के ऊपर हमारा विशेष अधिकार रहे। 
तात्पयं यह कि अपनी सच्ता के सिवाय, फ्रिसी दूसरी सत्ता 
को ये नहीं चाहते थे ओर क्रान्ति का थही एक प्रधान कारण 
था। जनता इसके बिलकुल विपरीत थी। उसमें जो नवीन 
भावों की उत्तेजना हुई थी, षह उत्तेजना थी,, निरंकछुश 
शासन को उखाड़ फेकनां । 


जेम्स-प्रथम 


इस समग्र जेम्स प्रथन इंगलेंड का बादशाह था। सच 
१६०४ ई० में पालियामेंट की पहली बैठक हुई। जेम्स ने 
गाडबिन नामक एक व्यक्ति को पालियामेंठ में बैठने फी 
मन्ताद्दी कर दी थी। “हाऊप आफ कामन्स” ले अपने एफ 
वक्तव्य में कहा कि “पालियामेंद में उठनेबैठने का निपटारा 
पाक्ियामेंठ ही कर सक्ती है, राजा को इसमें दखल देने का 
कोई भी अधिकार नहीं।” राजा ने इस वक्तव्य का यह उत्तर 
दिया, कि पालियामेंट को हुक्स देनेवाला राजा ही है। अन्त में 
बहुत बहस के बाद पालियामेंढ की सत्ता स्वीकार की गई, 
ओर जेस्स को हार मआाननी पड़ी । जेम्स ने अपनी' आमदनी 
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बढ़ाने के लिए एक और नया देकक्‍्स लगाया । पहली पालिया- 
मेंट सन्‌ १६११ में तोड़ दी गई । सन्‌ १६५४ ई० में दूसरी 
पार्लियामेंट बनाई गईं ओर दो मद्दीने में ही उसकी जिन्दगी 
का खात्मा कर दिया गया। तीसरी पार्लियामेंट सन्‌ १६०४ में 
घुलबाई गई, जिसमें कुछ प्रभावशाज्षी व्यक्ति भा गए। 
इस नवीन सदस्यों ने राजा के कई विश्वासनिय सन्त्रियों के 
ऊपर आधबिश्वास के प्रस्ताव पांस कर हटवा दिये। हाउस 
आफ़ कामन्स मे भी पालियामेंट का पूरा साथ दिया। जेम्सने 
स्वतन्त्र-भमाषण देने का अधिकार पालियामेन्टरी सदस्यों 
से छीन लिया था। इसवर हाऊपत आफ कामन्स ने अपने 
अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। इसी समय जेस्स अपने 
पुञ्न की शादी स्पेनिश राजकुमारी से तय कर रहा था, 
परन्तु सारा दाऊस स्पेनिशों के विरुद्ध धा। “हाऊस!” ने 
इप्त विवाह का जोरदार विरोध क्रिया । इसपर जेम्स बिगड़ 
७ठा, उसने हाऊस-आफ-फामन्स को कड़ी फटकार देकर 
एक चेतावनी दी, कि हाऊस' के सदस्य इस विषय में कभी 
भी हस्तक्षेप न करें । १५ दिसम्बर सन्‌ १६२१ को “हाऊस” 
में फिर एक सभा की गई ओर उत्त स्वत्तन्त्र भाषण देने 
की माँग पेश की गई। इस माँग को जेम्स ने ठुकरा दिया, 
और जिस कागज पर प्रस्ताव लिखकर भेजा गया था, उसे 
फाड़कर फेंक दिया । अभी यह झगड़ा चल ही रहा था कि 
सभ्‌ १६२५ ई० में जेम्स की भृत्यु हो गयी। उसका पुत्र 
चात्से प्रथम राज्यासीन हुआ । 


चादस प्रथम 
चह्से प्रथम बहुत ही संकीणे बिचारों का व्यक्ति था, 
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वह अपने को ईश्वर का एक अक्ल समझता था। उसे इस 
विचार के प्रतिकूल जहाँ भी कुछ सुनाई पड़ता था, बहों वह 
।णसे राजद्रोह करार देता था । ग्यारह वर्षों तक 'चाल्स स्वेच्छा 
चारी शासक रहा। सन्‌ १६२४ ई० में पालिमेन्ट की बैठक 
हुईं। इस समय चाल्सने स्पेन पर आक्रमण करने की तेयारी 
की । इस तेयारी में धन व्यय करने के लिये परलियामेन्ट ने 
इन्कार कर दिया | राजा के व्यक्तित खच के लिये, जो कर 
'टिनेन्सी!ग, और “पाउन्डेज” के रूप में प्रजा हमेशा के लिये 
दिया करती थी, उसकी अवधि हाउस ने १ वर्ष की कर दी। 
इसपर जेम्स बहुत चिढ़ गया । पालियामेन्ट की तीसरी बैठक 
सन्‌ १६२६ में हुईं। इस समय चाल्से बहुत क्रोधित था, इस 
बार उसने साफ एलान कर दिया कि यदि अब पालिय/मेन्द 
मेरे कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप करेगी तो उससे 
अच्छी तरह सामना किया जावेगा। इस धमकी से पाणिया 
मेन्ट बहुत अप्रसन्न हुईं। साथ ही साथ चाल्स ने जबरन 
कर्ज लेना आरम्भ कर दिया। जो उसे मुँ ह-माँगा फर्ज नहीं 
देता था, उसे बह अपने विशेष अधिकारियों द्वारा जेल भेज 
देता था। व्यक्तिगः और नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण 
देखकर अँग्रज जनता बोखला उठी | ब्ीसरी पात्निया- 
मेन्ट ने बहुत ही जोरदार प्रस्ताव पास किये, जिनमें वीन- 
मुख्य थे। 
(१) राजा बिता पार्ियासेन्टरी-आज्ञा के ऋण नहीं जे 
सक्ता 


«. (४) राज़ा ब्रिता किसी खास पग्राण के, किसी व्यक्ति को 
कारागार में नहीं भेज सकता । 


(३) सरकारी. सेना _ और - नाविक-सिपाहियों -का 
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व्यय जो प्रजा को देना पड़ता था, उसके बन्द करने का एक 
प्रत्ताव था । 


चाल्स ने पहिले तो उपरोक्त प्रस्तावों को मानने से इन्कार 
कर दिया, लेकिन पीछे से लाचार होकर मानना पड़ा। 
उपरोक्त शर्तों' को मान लेने पर भी चाल्से ने उनपर अमल 
नहीं किय।। अब सन्‌ १६२६ में पालियामेन्ट को अधिवेशन 
हुंआ, इस अधिवेशन में खुल्शमखुल्ला राजा की नीति का 
विरोध किया गया। भीषण परिस्थिति देखकर राजो से पार्लि- 
यामेंट को तोड़ना चाहा। यह बात पार्लियामेंट को किसी तरह' 
मालूस हो गई। बसने शीघ्र ही आधी रात के ससय एक बन्द 
कभरे में अपने प्रस्ताव पास कर डाले। सब्‌ १६२६ से पार्लि- 
यामेन्ट तोड़ दी गई ओर पालियामेंट का प्रमुख ओर प्रभाव- 
शाली नेत्ता इलियट छाघर में चन्‍्द कर दिया गया, जहाँ उसकी 
भ्रव्यु हो गई। सब्र १६०१ से सम १६२६ तक परार्लियामेन्ट' 
बराबए जनता की माँगों का जोरदार पक्ष केती रही, और 
राजा अपने राजदंड से उन माँगां को ठुऋराता रहा। परन्तु 
पारलियामेन्ट के सदस्य जरा भी निराश नहीं हुए । इत्ियट के 
अपूर्व बलिदान से उनमें नया जोश पैदा हो गया। वे काफी 
उत्साह से कार्य करने लगे । तीसरी पौलियामेन्ट के दूठने के 
बाद ग्यारह वर्ष तक कोई भी पार्तियामेन्ट नहीं बनाई 
गई । चाल्से अपनी इच्छालुसार दी का्ये करता रहा। 
अपने इंस शासन कांत़ में उसने सनसाने अत्याचार किये, 
ओर प्रजा से काफी धन लूहता रहा। बिना किसी विचार 
के सैकड़ों आदुमियों:फको जेजन भेजा । भाल्से के इस अत्या- 
चारों से प्रजा घबरा उठी। थह्‌ धर्बशहदः शंसश्र क्रांति के 
रूप में बदल गई। पजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिदेश 
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का अधिकोंश धनीवर्ग चाल्स की सदद पर उत।रू दोगया। 
एजहिल-चाल्सेग्रूव-अडवल्टन-मूर-भर न्यूजवरी में घ॑मा- 
सान युद्ध हुआ | सन्‌ १६४४ ई० में क्रामबेल मे चौसे को 
भयंकर शिकस्त दी, जिससे राजा फो आत्म-्समंपेण 
करन, पड़ा। इस राजनीतिक क्रान्ति के बाद धार्मिक-क्रान्ति शुरू 
हैं| गई | पार्लियामैन्दरी सदस्यों और सेना में धार्मिक मतंभेद 
थ्रा। सेना जो विद्रोही हो उठी थी चल्स से समभझोता करने 
को तैयार हुई, हेंकिन इस समभोते में यह शर्त थी कि समस्त 
घ्वायालों के साथ बिता क्रिसी भेदभाव के समानता का 
व्यवहार किया जाये। लेकिन राजाने इस प्रस्तावकी अस्वीकार 
कर दिया, फलतः थोड़े ही दिनों में ह्वाईंट द्वीप! को भाग 
सिकता। इसी बीच में उसने स्कॉटलैंड बालों को बहुत पहीं 
आशाएंँ देकर अपनी ओर मिल्ला लिया। अब फिर से प।लि- 
यामेन्टरी सेना के साथ युद्ध छिड़ गया । १६४८ ई० में क्राम- 
बेज ने फिर चाल्स को गहरी पराजय दी । 

६ दि्सिस्व॒र सन्‌ १६४८ ई० के पार्लियामेन्ट भवन पर खड़े 
होकर कर्नल प्राईड ने १४७३ सदस्यों को निकाल घाहर कर 
दिया। इन सदस्यों पर उसे विश्वास नहीं थ।। इसके जाद 
पा“क्षियामेम्ट के सदस्यों की फिर बैठक हुई, जिसमें चाल्से 
के ऊपर अत्याचारों क। भीषण आरोप लगाकर एछसे सृत्यु- 
दए्ह की सजा दी गईं । 

इतिहास के पन्नों में यह पहली घठना थी कि प्रजा 
में अपने पेश के राजा को सृत्यु-दण्ड' दिया हो । चाल्से पकड़ा 
गया; और उसे ३० जनवरी सन्‌ १६४६ ४० को २ बजे 
फाँसी की सजा दे दी गई। फॉँसी के तब्ते पर जब चोल्स 
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खड़ा हुआ था; वह जरा भी उदास न था। उसके मुख से 
गम्मीरता और प्रसन्नता टपक रही थी। 

झाज हम जिस शासन प्रणाली को इन्नलैण्ड में देखते हे 
इसका जन्म इसी राज्यक्रान्ति से हुआ | वैसे तो ब्रिदेन में 
धार्मिक क्रँतियाँ खूब हुई । प्रोदेस्टेंट और कैथालिक मतवालों 
मेँ घम!सान युद्ध हुए। हजारों नहीं लाखों व्यक्षित, बच्चे ओर 
स्त्रियाँ धार्मिक क्रांतियों में काम आए । महुष्यों को जीते 
जी जला देने की प्रथा इन्हीं क्रांतियों से पेदा हुई । हजारों 
क्ैथोलिक धर्मवाज्े जीते जी जलाए गए, फाँसी पर घढ़े, 
झौर तलबारोंके घाट उतारे गए। परन्तु यद्दी एक राजनीतिक 
क्रांति थी, जो ब्रिटेन की राजसप्ता और गौरव को आगे बढ़ाने 
में सफलीभूत हुई । 


राज (0७. 
इटली की राज्यक्रान्त 
इटली-प्रजातन्त्र 
रोम साजम्नाब्य के नष्ट होने पर इटली की दशा बिगड़ 
शई। विदेशियों का वह एक लरह का केन्द्र ही हो गया। 
बाहरी लोग उसे दृड्धपने की जी-जान से कोशिश करने लगे। 


८०० बर्ष तक इटली विदेशियों की लूट-खसोट का एफ केन्द्र 
चना रहो। मजा में एकता और राष्ट्रीय-भावनाझों का प्रचार 
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न होने से, निरंकुश शासनवादियों द्वारा सारा देश सतप्राय- 
सा हो गया। चौदहवीं शताब्दि के आरम्भ में कोलाविरियेची 
नामक एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय आंदोलन का भ्रीगणेश किया। 
देश की सोती हुई और छिन्न भिन्न जनता के संगठन करने में 
घोर प्रयत्न किया। भिन्न-भिन्न राजाओं के अत्याचारों से सारे 
इटलीमें एक तूफानसा मवा था। कोलादिरियेंचो एक बहादुर 
नवयुव॒क था इसने अपनी पहली अधवाज राजतन्त्र के विरुद्ध 
८ठाइ | अभी तक्क इटली के पास स्वदेशामिमानी एक भी नेता 
नहीं था । जनता ऐसे नेता को पाकर उसकी अलुयायी हो 
गई । शासकों ने ज्ञव यह देखा कि कोलादिरियँची के विचारों 
से जनवा बिद्रोह्दी भाषों से भरा जा रह! है, तब पनदाने 
जनता को अपने पक्ष में मिज्ञाकर कोलादिरियेंची के विरुद्ध 
उभाड़ विया मूर्ख जनता ने जो शासकों की राजनीति 
पॉलिस से अनभिज्ञ थी, पागलपने के जोश में श्राकर अपने 
देशभक्त नेता की हत्या कर डाली । 

अपने देशभक्त नेता की हत्या का रहस्य. और अपनी 
गलती इठली निश्नासियों को बहुत दिन पाछे माल्रुम हुई। 
उन्हें इसऋ। घोर पश्चात्ताप हुआ | वेशभकत कालादिरियेंचा के 
अनुयायियों ने उसकी स्थति-रक्षा के हेतु एक संभममेर की 
मूर्ति खड़ी कर दी । 


सभोना रीला 


पन्ददवी शताब्दि के अन्त में फ्लोरेम्स में समोनां रोला 
का आविभांव हुआ । थे एक प्रसिद्ध धर्मोपदेशक थे | लेकिस 
जब इन्होंने राजाओं द्वारा निरंकुश अत्याचार देखें, शोर 
जनता त्राहि-बाहि' कर उठी तो, आप धार्मिक क्षेत्र छोड़कर 
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राजनैतिक ज्षेत्र में आ कूदे | इन्होंने राजा और राजतन्त्र के 
विशद्ध जगह-जगह उपदेश देना शुरू कर दिया। फ्लोरेन्स 
में तो प्रजातन्त्र स्थापित हो गया । गाँव-गाँव ओऔर नगर-तगर 
में समोनारोला की तूती बोलने लगी। पोप उस समय एक 
ईश्धरीय प्रतिनिधि समझे जाते थे | सभो राजतन्त्रवादी राजा 


पोष के दशारों पर चलते थे, ओर ये पोप जो इन राजाओं की 
सहायता से धर्माधिकारी और राजनीतिज्ञों का विशेष स्थान 
प्राप्त किये हुए थे, रोला की इस बढ़ती हुई आवाज को न गुन 
सके। पीप ओर राजा में एक राजनैतिक बाद।-विवाद छिड़ 
गया । छान्‍्त में पोपष ले जनता को विरुद्ध उभांड़ कर उसे 
जलती आग मे फिकया दिया | इसके बाद आंदोलन की आग 
धीरे-घर छुणगती रही । देश में कई विशाल परिवतेन हुए। 
फ्रांत्त ओर अस्टिया इसे हड़पने ओर इसकी उठती हुई जञानति 
फो कुचलने की चेष्टा करने कगे। फांस भीर आए्ट्रिया ने 
इूटली की अतुल कमजोर बना दिया। उसे अब स्वाधीन 
होने की फोई आशा म॑ रही । इसी समग्र फांस में राष्ट्र-विसव 
हुआ फांन की रज्यक्रांति की चिनग।रियाँ समस्त यूरोप में 
फेलने लगीं। इसी राज्यक्रांति ने एक घार फिर इठल्ी में 
स्वतन्त्रता की जागृति फेला दी | इटली के नचजबान, अपने 
देश की आजादी के लिये ग़र मिटठने पर तत्पर हो गये। 
सन्दोंने अपने दें॥ को विदेशियों के पंजे से निकालने का पूरा 
निम्धय कर लिया। पर उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं 
था, जिसमे वे आंदोलन को आगे बढ़ाते। इसलिये उम्होंने 
कार्वोत्तारी नामक एक गुप्त स॑रथा स्थापित की । इसी संत्या के 
हान्तगंत विश्लोह फी भीपण तैयारी होने लगी। कार्बोनारी 
समिति में एक छात्र भेटसिनी था। मैटसिनी बड़ा ही णत्साही 
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युवक था। उसने समिति का दृढ़ संगठन किया। सन्‌ १६२० 
६० खुल्लम-खुल्ला बिद्तोह की घोषणा की गई। परन्तु राज्य- 
शक्तियाँ इतनां प्रचण्ड थीं, कि अन्त में यह बविद्वोह 
असफल हो गया । 

किन्तु इप असफलता से मैठसिनी हताश नहीं हुमा, वह 
आर भी ज्गन के साथ काम करने ल्गा । एक “लूतन- 
इटली” नामक संस्था उसने कायम की। अपने अतुल परिभ्रम' 
ओर साहस से मैटसनी ने नवथुवकों में फिर से लवजीवन 
डाल दिया। तमाम इटली नये जोश से भर गया। नूतन 
इठली की संस्था में जो भी भरती होता था, उसे कई एक 
प्रतिन्याें करनी पड़ती थीं, जिससे नवयुवक स्वाधीनता के 
उच्च भाषों से भरे रहते थे। कुछ बिनों के बाद एकाएक फिर 
बिद्रोह आरम्भ हो गया, किंतु इस बार भी कुचल दिया गया। 
इस विद्रोह में मैटसिनी के साथ दवेशद्रोहियों ने भीपणश 
विश्वास-धात किया। मैटसिनी को देश छोड़कर भाग जाना 
पड़ा, विदेशों में भी मैठसिनी अपने देश ही आज्ञादी के 
लिये प्रचार फरता रद्दा। 


गैरीबाएदी 


नूतन इटली ओर गैटसिनी के अयूब प्रभाव ने गैशेबाल्डी 
को जन्म दिया। मैटसिनी जिस ददूदेश्य की कल्पना कर 

१ था, गैरीबाल्डी उसे का्यरूपमें परिणित्त कर रहा था। 
मैठसिनी एक राज्ञगीविक-पंडित था, और गेरीबार्डी रण- 
पंडित | इटली अपने दोनों पंडितों का बहुत द्वी सान करने 
सगा। इन्हीं दोनों घीरों के प्रधत्न से देश के भाग्य का 
मितारा फिर चसक उठा। वहाँ के पध्येक शासननवेसा 


११८ 


को विदेशी सत्ता स्वीकार न करने का आश्रह कियां गया। 
इस आपमरह का परिणाम थह हुआ कि शासन के प्रत्येक 
विभाग ने विद्वेबियों की हुकूमत पर ठोकर मार दी। इस 
घोपणा से आस्ट्रिया बिगड़ खड़ा हुआ ओर उसने प्रजातन्त्र- 
बादियों से घमासान युद्ध छेड़ दिया। गैरीवाल्डी बड़ी बहादुरी 
से इस युद्ध में कूद पड़ा। कई दिन के लगातार युद्ध में प्रजा- 
तंत्रवादी पराजित हो गय्ने और इस बार भी इटली स्वाधीन 
होने से बंचित रह गया। 


विक्टर इमानुएल काबूर 


इटली फे नाम-मात्र राजा विक्टर इमानुएल प्रजातन्त्र के 

पूर्ण -पक्षपाती थे। उन्होंने मैठसिनी और गैरीबाल्डी से सहयोग 

किया। इसमानुएल का राजसन्त्री फायूर बड़ा ही रणकुशल 

ओर राजनीतिज्ञ थ। इतिदासकारों का कथन है कि काबूर की 

गुप्त मन्त्रणाओं से ही इटली स्वाधीन हो सका। मन्त्री ने 

राजा को सलाह री, कि आप गैरीबाल्डी को तमाम सेनाओं 

का सेनापति बसाइए। मम्त्री की सलाह से गेर,बाल्डी सेना- 

पति बना दिये गए। सेना ने गैरीबाल्डी का अपूर्ये स्वागत 

किया तमाम देश में उत्साह की एक नई लहर पेदा हो 
' गई | अब गैरीबाल्डी की सेना में इटली के नवजवान धड़ाधड़ 
भरती होसे लगे । क्रिसान और मजदूर भी दूर-दूर से आकर 

गैरीबाल्डी की रण-तैयारी से सहयोग देने ढगे। गेरीवाल्डी 

के सेनापति होते ही युद्ध की तैयारियाँ शुरू कर दी गई" 

ओर अवसर देखकर आस्ट्रिया के पिरुद्ध लड़ाई छेड़ दी 

गई। इस बार गेरीबाल्डी की घुआँधार सेना के आगे 

आरिटरूयन सेना के पैर उखड़ गए। इस हार से इटली 
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आस्ट्रियनों के अभुत्व से मुक्त हो गया। देश में स्वाधीनता की 
लहर बह गई। 


मुसोलिनी 


गेरीबाण्डी के बाद इटली को मुसोलिनी नामक नेता मित्रा। 
मुसोलिनी ने इटली को एक नये ढंग के शासन-विधान में ला 
दिया । इस शासन विधान को “फैसिज्म” कहते हैं। फेसिज्म 
प्रजातन्त्र का घोर-बिरोधी है। मुसोकिनी पहले एक स्कूल में 
शिक्षक थे। उनके राजनीतिक-विचार बड़े ही प्रबल थे। उन्हें 
अपने विचारों के कारण निर्वासन भी हुआ। लेकिन गेरीवाल्डी 
से भी अधिक साहस ओर परिश्रम मुसोलिनी में मोजूद था। 
देंश के स्वाधीन हो जाने पर भी देश में सामाजिक और 
राजनैतिक एकता स थी। इस भिन्नता को एक कर देना ही 
सुसोलिनी का प्रथम काये था। अन्त में फिर राष्ट्र-विप्ब 
हुआ, और इटली के भाग्य-विधाता बन मुसोलिनी ने प्रजा- 
तन्त्रीय-शासन को तोड़कर फेसिज्मवाद फैलायां। फैसिज्म का 
सीधा-साधा अथे यही द्ोता है कि अपनी निन्नी-सत्ता से 
शासन करना । इसमें किसी स्लास प्रजा-गंडलों से सलाह नहीं 
ली जाती । इसी आधार पर सुसोजिनी इटली में शासन कर 
रहे हैं। प्रजातन्त्र का कोई भी पक्षपाती इनके शासन-विधान' 
के आगे सिर नहीं उठा सकता। सुसो लिनी यद्यपि प्रजातंत्र का 
विरोधी है, क्रितु उसने इटली को संसार के आगे एक महान 
राष्ट्र बना दिया । इटली की विशाल रण-वाहिनी सेना को 
देखकर संसार के छके छूट जाते हैं। मुसतो।ल्नी की हुंकार सुन 
कर यूरोप फाप उठता है। 


अबिसीमिया को इटली हड़प धया। समस्त संसार देखता 
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वे सभी मुसोलिनी और जमनी के हिटलर की शक्तियों के 
परिचायक हैं। भुसोलिनी ने इटली को जो राष्ट्रीयता दी है, 
बह संसार में बहुत दिन तक जीवित रहेगी। फिर भी राज- 
नीतिज्ञों का यह मत है कि फेसिज्म एक निरंकुश-श!|सनसत्ता 
है, जिसे प्रत्ातन्‍त्रवादी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 
एक दिन बा जतन्त्रों की चरह यह फैसिव्म भी हजा की तरह 
उड़ जायगा | 


इटली का भाग्य विधाता मुसोलिनी 


संसार के इतिहास में आधुनिक इटली ने जो स्थान प्राप्त 
किया है, उसका गौरव वहाँ के मुसोलिनी को प्राप्त है । 
आधुनिक इटली का जन्मदाता और अपने देश को पक गद्दान्‌ 
राष्ट्र बनाने चाले इस महान्‌ व्यक्ति से बहुत से ज्ञोग परिचित 
ज्ञहीं हैं। कल का निर्जीब इटली आज' यूरोप का ए# 
शक्तिशाली राष्ट्र गिना जाता है। मुसोलिनी ने बुद्धि और 
तल्बार के जार से यूरोप की राजनीति में एक विशेष स्थान 
झ्प्त किया है। 

मुधोलिनी का जन्म २४ जुलाई सद्‌ १८८३ ६० फो एक 
लछुद्म” के यहाँ हुआ था। वाब्यकाल में साधारण जीवन 
व्यतीत करता हुआ, मुसोल्लित्री धीरे-धीरे अपने जीवन फे 
घिकास की ओर अपश्नक्लर हुआ। साधारण जीवन में, साथ 
गंगा शिक्षा पाकर अप्रते घर का काम-काज देखने और सीखमे 
तज्प्ता । क्षेकिन उसके इस साधारण जीवन में आधुनिक उन्नति 
के गुणों का शिकास होते वैख उसके पिता ने उच्च शिक्षा कैमें 
फूए- प्रयत्न किया।; कुछ , सगय पश्चात्‌ मुसोजिदी अध्यापकी 
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पास कर शिक्षक-जीवन व्यतीत करने के लिये तैथार हुआ। 
लेकिन उसकी अन्तरात्मा ने इसे रोका, वह स्विट्जरलेंड जाकर 
झपना एकांत जीवन व्यतीत करने ज्ञगा। थुवक जीवन में 
मुसोलिनी ने कभी भी ख़ना-पीना, खेल कूद ओर तमाशे में 
अप्रमी जिंदुगी का एक अझणु-मात्र भी खर्च नहीं क्रिया । यहीं 
से उसने राजनीतिक जीवन में प्रवेश क्रिय।। स्विद्जरलेंढ में 
उसने कई व्याख्यान दिए, जिखसे घहाँ से उसे भागना पड़ा । 
बह फिर इटली आकर सेना में भरती हो गया ' इसी समय 
मुसोत्रिनी की माता का देहान्त हो गया, जिसे उसके 
जीवन का प।सा पल्नट गया। सैनिक के रू में बह घर 
ज्रापिस आ गय[-- 


कुछ समय तक वह अपने घरू काम-काम की देख रेख 
करता रहा। इसके बाद उसका परिचय एक पत्रकार से हो 
गया। उसने शीघ्र ही पन्न-संचालन-कत्ा का अनुभव ग्राप्त 
कर, एक समाजवादी पत्र का संचालन किया। पत्र का नाम 
था अवन्ति | यह बह जसाना था, जब क्रि यूरोप के देशों में 
बहुत जल्दी लोहा बजने वाला था। युशप एक बारूदखाना 
बन रहा थ, उसमें सिफे एक चित्गारी भर छोड़ने की देर थी। 
इटली में भी कुछ सरहदी जमीनों' पर कब्जा कर क्ेने के 
लिये एक जोरदार आंदोलन उठ रहा था। मुसोलिनी भविष्य 
पर अपने भाग्य को छोड़ जोरों से राजनीति में भ्राग लेने 
हढंगा। “झ्वन्ति!” के जोरदार लेखों से जनता मुसरोत्षिन्नी की 
ओर आकर्षित हुईं। सम्राजबादी नीति के अलुसार पत्र- 
संचालकों' ने इतने जोरदार लेख लिखने पर इसे पत्-खंपादन 
सं अत्ग कर विया। शेकिन सुलोक्षिनी के जीवन में पराजय 
होना या निराश होमा लिखा ही नहीं था। इब्नसेः थोड़े से 
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जीवन में उसे पद पद्‌ पर निराशा ओर असफलता का 
सामना करना पड़ा किन्तु ज्यों ही उसे निराशा पकड़ती थी, 
त्योंही बह उसे ठोकर मारकर एक नये उत्साह के साथ आगे 
बढ़ता था। अतएव उसने अपने विचारों को फेलाने के लिये 
अपने साथियों की सहायता से, “पोपलोदि इटालियन” नामक 
पत्र निकाला। कुछ दिनों में यह पत्र इटली का एक सर्व-श्रेष्ठ 
पन्र बन गा। इस पत्र के द्वारा मुसोलिनी ने अपने देश की 
महान्‌ सेवा की। इस समय यूरोप में धुवोधार युद्ध छिड़ 
चुका था | इटली ने भी इसमें भाग लिया। मुसोल्लिनी सिपाही 
बन कर थुद्ध-क्षेत्र में काम करने बला गया। विजय होने के 
बाद भी इटली ज्यों का त्यों बना रहा। न तो छसमें कोई 
राजनैतिक सुधार ही हुए, ओर त बह अपनी जमीने शन्रुओं 
के हाथ से के सका। युद्ध के बाद इटली को दशा और भी 
खराब हा गई। इटली में घरू फूट के कारण कई राजनैतिक 
दल हो गए। विरोधी शक्तियों की इटली क्रीड़ा-भूमि बन गई। 
संसार में इटली की आधिक-दृशा इतनी दीनता पर पहुँच 
गई कि जरा सी ठोक' मात्र से ही ससार से गसका नामो- 
निशान भिटने में कसर नहीं थी। मुसोलिनी, अपने देश का 

अन्तर्जीवन भत्नी भाँति अध्ययन कर उसके सुधारने में 
अग्रसर हुआ | 


श३ साचे सम, १६१6 को फासिस्ट कार्य-क्रम तेयार किया 
गया जिलका एक मातन्न हहेश्य था, इटली को विरोध शक्तियों 
के प्जों से छुटकारा दिलाकर एक समृद्धू-शाली राष्ट्र बनाना। 
भुसोलिनी ने सचजबानों का एक जबरदस्त दल तेयार किया | 
इस दस्त का नेता बह स्त्रय॑ बन गया। यही दल अन्‍्त मेँ 
इटली के भाग्य का विधाता बन गया। प्रदल्ले चुनाव-संभ्राभ 


श्रुरे 


में मुसोलिनी हार गया। लेकिन इस हार से उसमें निराशा 
की कलक दिखाई नहीं दी । वह बड़ी तेजी से अपने दल 
का संगठन करने लगा । “फासिज्म” दक्ष में हजारों' नवयुव॒क 
भरती हो गए। इस फासिज्मवाद का एक सिद्धासत था, 
अपने देश को बाहरी शत्रुओं से बचाना। मुसोत्तिनी ने 
फासिज्म सेन तेयार कर ली | इदली राजा ने भुसोलिनी की 
बढ़ती हुईं ताकत को देखकर राज्यभार संभातने के लिये 
उसे निमन्त्रित क्रिया। इस तरह शासन-सूत्र अपने हाथ में 
लेकर मुसोलिनी अपने देश के राजनीतिक संगठन में अग्रसर 
हुआ । उसने शीघ्र द्वी इठल्ी में एक नई जान डाल दी । सभी 
शक्तियों को एक कर विरोध शक्तियों और भिन्न २ दलों को 
नष्ट कर दिया। संसार मुसोलिनी के अद्भुत करिश्में देखकर 
चकित हो गया। छसने थोड़े ही वर्षों में, अपनी सैनिक 
शक्ति और अपने देश की सम्पत्ति को इतना अधिक बढ़ा 
लिया, कि वह अकेला ही कई शक्ति-सम्पन्न-राटं' से लोहा 
छक्के । इटली का प्रत्यके नवजवान ग्रुसोलिनी के 
इशारे पर मर मिटने को घेय'र हो गया। इटल। की समस्त 
आधधिकद्शाओं में महान्‌ परिवतेन हो गया। सैकड़ों कार- 
खाने खोल दिये गए ओर फोजी शिक्षा अनिषाये कर दौ गईं । 


मुसोलिनी को सादगी बहुतही पसन्द है। सिगरेट या 
शराब पीना बह जानता ही नहीं। उमप्तके सामने सि्फे एक 
उद्देश्य था--बसके सिर पर एक दो घुद सवार थी-- इटली 
को संसार में सर्व-अथम राष्ट्र बनाना ।” उसने स्वयं कहा था- 
मैं अपने लिये कुछ नहीं माँगता। मरुमे अभिननन्‍दन पत्नों 
की तारीफ पसन्द नहीं | सेरा तो घ्तिफे एक ही उद् श्य है--- 


ब्छ 

अपने देश को इतना उँचा बना देना, जिससे सभी उससे 
भय करे । 

इस महापुरुष में एक विशेषता सदीं कई विशेषताएँ थी। 
उसे अपनी शक्ति ओर भाग्य पर अठल विश्वास था। पह 
झलफलता को महान सफलता समभकता था। जञावन की 
लनिताशाओं को सहान्‌ शआ्राशाएँ जानकर अपनाता था। बह 
घढ आओ से विज्षिप्त नहीं होता था। उद्यासीनता उसके पास 
नहीं फटकर्ती थी । जीवन के हरणएक क्षण भें चह अपनी सफ- 
लता देखता था ! 

मित्रों के विचारों से वह कभी सहमत नहीं होता था। उसका 

यह कथन उपयुक्त है, कि मित्रों के विचारों से वही सहमत 
होते हैं, जिनके विचार रथ निर्मल होते हैं। इसका सीधा- 
साध। 'र्थ यही द्वोता है, कि भुसालिगी जं। सोचता था वही 
होथा था। उसमें विचार-विभिमथ की आवश्यकता नहीं । 

यद्यपि आज हम मुसोत्ियी के “फासिज्म बाद” से सह- 
मत भजें ही ५ हो; लेकिन यह हमें मजबूरत मानना पड़ेगा 
कि भुसोलिनी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा 'ओर प्रभावशात्षी 
था। मुसालिनी का जीषन, सफलता की एक कुंजी थी। गैरी 
बाल्डी और मेजिनी के भामों' के साथ, इतिहास में मुसो- 

जिनी का ताम भी अमर रहेगा। 


अमर ०४००> हैक. ड् 423ल्‍८००००७ 


| ॥« पे 2 ७ 
टकी को राज्यक्रान्ति 

एशियाई राज्यों में सब-प्रथम, जाग्रति ढर्की में हुईं। 
इसके पहिले चीन में भी सन्‌ १६०१ में एक भीषण क्रांति हो 
चुकी थी | संसार की शक्तिशाली जातियों में टकीं के आदिम- 
निवासियों ने द्वी सबसे पद्दितें आजादी का तूफ़ान खड़ा किया 
था। संघार में उनके कई स्वतन्त्र राज्य आज भी स्थापित हैं । 
संसार के सभी मुसलमान टर्की को एक महत्वपूर्ण स्थान्न 
समभते हैं। इतना ही नहीं वे ईश्वरोपासना के समय भी टर्की 
के सुल्तान का नाम बड़े गीरब से ज्षेते हैं। टर्की यूरोपीय भोर 
एशियाई दोनों महाद्वीपों का राभ्य है। इसके श्राधीन कई 
ईसाई राज्य हैं। इस कारण टर्की की राज्यनीति में दखल देने 
के लिये अन्य देशों को काफी मोका मिल जाता है। टर्की 
बड़ा प्रभावशाली राज्य है। टर्की के साथ ईसाईयों की सदा 
से छेड़छाड़ बनी रहती है। टर्की-पाम्राज्य का इतिहास सम््‌ 
१५६७ ई० से आरम्भ होता है।इस विशाल साम्राज्य को 
उसमान नामक एक बीर युवक ने स्थापित किया था। इस्त 
युवक का प्रधान लक्ष था +#ि हमारे साम्राज्य में न्याय ही 
सर्वप्रधान रहे क्रौर किसी के साथ जरा भी अत्याचार न 
फिया जावे। परन्तु बहुत से सर्दार इस शांतिमय-अमन को 
पसंद नहीं करते थे। उन्हें लूट-मार बहुत अधिक पसन्द थी | 
इसलिये उसमान को उनके साथ कठोरता का व्यवद्दार करता 
पड़ा। उसमान के राजत्वकाल में टर्कों में आशातीत उन्नति 
हुई। प्राचीन हिन्द धर्म शा््ों और इतिहासों से पता मिजतां 
है, कि पूर्वे समय में यहाँ आया का विशाल साम्राज्य स्थापित॑ 
था[। सन्‌ ११०६ ई० में उसका भृत्यु काल थआ पहुँचा | उससे 
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समस्त राज्य-भार अपने बेटे उरखान को सौंप, प्रजा के साथ 
न्याय करने की कड़ी हिदायत की। उरखान ओर उसके भाई 
अताउद्दीन ने अपने राज्य श्री बहुत कुछ सीमा बढ़ाई। इसी कारण 
निकटवर्ती ईसाई राज्यों से उनका युद्ध छिड् गया, वह्दी युद्ध 
आज्ञ तक चला आता है। धरखान के समय में कई भीषण 
शज्यक्रांतियाँ और घरू झगड़े प्रारम्भ हो गये। कई खानदान 
टर्की की राजगदी के लिये छीना-फपटी करते लगे | सोलदइचीं 
सदी में सुलेमान नामक व्यक्ति गदूदी पर बैठा । इसमे राज्य में 
अनेकों सुधार किये। इसने अपने राज्य की सीमा एशिया 
में फारस तक और यूरोप में जर्मनी तक बढ़ाई । अफ्रीका, 
मिश्र आदि सभी देश टर्कों » सुलतान हा लोहा मानते थे। 
भूमध्य-सागर, लाल समुद्र आदि टर्कीके ही आधोन थे। 
किंतु यह साम्राज्य स्थायी नहीं रहा। धन १५६५ ई० में' 
सुल्लेमार ने केवल ४६ घर्ष की अवस्था में शरीर त्याग डिया। 
सुलेमान की स॒त्यु से टर्की साम्राज्य को बहुत घड़ी हामि 
उठानी पढ़ी । लोगों का कथन है कि सुजेसात सरीखा बाद 
शाह 'प्राज त& नहीं हुआ।। सुत्लमान के बाद उसका बेटा 
सल्लीस गदूदी पर बैठा। सलीम में राज्य करने की शक्ति 
नहीं थी, इससे उसपर बाहरी शत्रुओं ने आक्रमण करना 
आरम्भ कर विया। टर्की के बहुत से दापू ईसाई राज्यों मे 
छीन लिये। रूस ने भी टर्किश फोज को कई स्थानों पर 
हराया । सलीभ के दुर्गंणों से सुलेमान का साम्राज्य छिल्न- 
भिन्न हो गया। 

स्वार्थी मन्त्रियों ओर कमजोर बाोदशाहों के कारण टर्की 
का विशाल साम्राज्य अवनति के तूफान में पड़ गया। 
जिसने बीस-बवीस हजार फौजों को हराया था, वही अनेक 
स्थानों पर पराजित दोने ह्वगी। इसका एक ओर भी कारण 
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था, कि जनता में स्रदेश-भक्ति ओर जातीयता शेष नहीं 
थी। नतीजा यह हुआ कि टकीं को सभी बाहरी शन्रुओं से 
सन्धि करनी पड़ी, ओर सन्धि के दरजाने में अपनी भूमि 
देनी पड़ी। कई ईसाई रियासतें जो ढर्की के आधीन थीं, 


स्वतन्त्र कर दी गई। सर्विया, माइण्ट नौझो, रूसानिया 
आदि प्रदेश स्वतन्त्र कर दिये गये। यद्द टर्की के _लये बड़ी 
जफ्ञाजनक बात थी | इस युग के बाद--- 


टर्की का नवीन बुग> 


बीसवीं सदी से प्रारम्भ होता है। इस समय टठर्की के 
बहुत से युत्रक विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जब वे 
शिक्षा प्राप्त कर लौदे, तब उन्होंने स्वाधीनता का युग प्रारस्भ 
किया। उन्होंने पेरिस में एक सभा करके यह निश्चित कर 
लिया, कि टकी को शक्तिशाल्ली और एक महान स्पतन्त्र- 
राष्ट्र बनाया जावे। पुरानी शासन-प्रणाज्ञी को एकद्म उठा 
देने का भी निश्चय किय। गया। स्वदेश लोटने पर उन्होंने 
जनता में उत्तेजना फैज्ञाने का कार्य शुरू कर दिया। थोड़े 
ही दिनों में उन्होंने सिपाहियों और जनता को अपनी तरफ 
आकषित कर लिया ओर गुप्त रूप से एक बड़ी भारी विस्ब 
की तैयारों कर त्री।२२ जुलाई सन्‌ १६०८ को विद्रोह 
प्रारम्स कर दिया। सुजतान ने जब देखा कि समस्त सेना 
ब्रागी हो गई है तो उसने उसका मुकाबता नहीं किया। 
नतीजा यहू हुआ कि एक लवीस शासन भ्रणाली स्था*> 
पित हो गई । 

(१) पुराने किस्म के टैक्स हटा दिये गये। 

(५ ) प्रसों का पूर्णो स्वाधीनता दी गईं। 


श्श्द 


(३) राज्य कंमंचारियों में परिवर्तत कर दिये गए। 

(४) एक पार्लियामेन्ट स्थ।पित की गई। 

(५) कानूनों में बहुत से फेरफार किये गये । 

(६) मुकदमों के निरीक्षण होने लगे | 

(७) फ्रौज्ों में खुधार जारी किये गए। 

(८) स्कूलों ओर कालेजों की तरक्की की गई। 

इतना स4 हो जाने पर भी बिद्रोही जनता शान्त नहीं 
हुई। उसको सुल्तान के ग्रति सन्देह होने लगा। सुल्तान 
अब्दुल यहुत-सा धन, राज्य-कोप से ख्बे करता था। लोगों 
की शंकाएँ दिनों दिस बढ़ने लगीं) एक दिन पालियामेन्ट 
की एक बैठक में एक सदस्य ने सबाल किया कि शाही खजाने 
से झूगा को बेहद रुपया भेजा जाता है, उसका कारण कया है ९ 
इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया। लेकिन पीछे यह मालूस 
हो गया कि, सुलतान भीतर ही भीतर इस आन्दोलन को 
दबाने के लिये रूसी फो्ों की मदद चाह रहे थे। कल्पना 
सच निकली । सुल्तान ने विद्रोही फौज को अपनी तरफ मिक्षा 
कर आन्दोलनकारियों की हसती को कुचल दिया | सुल्तान ने 
आपने विपक्ष का वायुमंडल साफ कर दिया। (तु सुल्तान को 
इबप्त में भी यह खबर नहीं थी कि बिपक्षी दल भी खामोश 
नहीं रहेगा. इस समय मुद॒स्मद शफकत पाशाने बड़ी बहादुरी 
से विद्रोही अनता को इकट्ठा कर क्रिखुनतुतियाँ पर धोवषा 
बोल दिया। चे बड़ी बीरता से लड़ते हुए राजगवन के पास 
पहुँचे, ओर सुल्तान को गद्दी से उतार कर साल्लोनीका सेल 
दिया। इसके बाद छोटा-स! बालक सुल्तान के पद्‌ पर बैठाया 
गया ओर राज्य का समस्त भार-नवीन दल के हाथों में आ 
गया । इस दक्ष में ईसाई-मुसलभान-पारसी-थहूदी सभी सदस्य 
शामिल किये गये ।-- 


है श्श्८ 


इसके बाद यूरोपीय महायुद्ध छिड़ा, जिसमें टकीं ने 
जमभनी का साथ दिया। इस युद्ध में टकीं को भीषण क्षति 
बठानी पड़ी। एशिया में उनके पास अनाटोलिया प्रान्त और 
यूरोप में सि्फ कान्स्टेटिनोपुल रद गया। यही उसके बतेमान 
राज्य का स्वरूप है। महायुद्ध के बाद टकीं को बागडोर 
गाजी-मुस्तफा कमात्पाशा के हाथ में आ' गई। भुस्तफा 
कमालपाशा एक सैनिक थे, उन्होंने गए महायुद्ध में बड़ी 
बहादुरी के साथ अपने देश का मरतक ऊँचा किया था। 
कमाल के कमाल ने टर्कां को एक्र जिन्दगी में परिवर्तत कर 
दिया। पुरानी शासन-प्रथाली बखाड़ कर फेंक दी गई। 
कमालपाशा ने अनेक सामाजिक सुधार जारी किये, और एक 
लवीन ४र्की की रचना की । खलीफा की तख्तनशीनी और 
मुक्लापने के शासन को एकदस' नष्ठ कर दिया। इस तंरह 
उन्‍होंने प्रजातंत्र के शासन को अधिक शक्तिशाली बना डाला। 
अरबी बर्गामाला और अरबी-सन्‌ वगैरह सब नष्ट कर दिये 
गए ओर मातृ-भापा टर्की का अचार किया जाने लगा। थहाँ 
तक कि यूरोपीय सभ्यता को सी फ्मालपाशा ने अपने देश 
मेँ स्थान दिया। 


ढर्की का अधिकांश व्यापार विदृशियों के हाथ में था 
जिससे वहाँ का अधिक धन विदेशों को चल्ना ज्ञाताथा। 
कमालेपाशा ने इस चि6देशी-व्यापारियों को अपने देश से शीघ्र 
ही निकाल बाहर क्रियों। जो बिदेशी व्यापारी वहीं बस' 
गये थे, उन्हें वहाँ का नागरिक बनकर रहना पड़ा। कमाल 
पाशा से अंगोरा को अपनी राजधानी बनाई।, हुस्तुनतुनियाँ 
से श्भी विदेशी व्यापारी अपने-अपने देश की सिंसकफ गए. । 
इसपर फ्रांसिसियों ने तुके सरकार को धमकों दी, 
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झगर तुम हमारे व्यापारियों को व्यापार करने की पूर्ण 
स्व॒तन्त्रता न दोगे, तो तुम्दारे. साथ भी वैसा ही व्यवहार किया 
जायगा। केवित फर्मालपाशा ने, इसकी जरा भी परवाह 
नहीं की और फ्रांस, के व्यापारियों को भी बहं से रास्ता 
नापना पड़ा। इस बीर पुरुष फी सूत्यु सच १६३८ के नपाथर 
मांस में हो गईं। 


कमालपाशा के सुधार 


यद्यपि कम्रालपाशा इस संसार में नही हैं. तथापि टर्की की 
सामाजिक, आधथिक ओर राजनीतिक स्थिति को सुधारने में 
इन्होंगे बंटी का पसीसा एड्टी तक बहा दिया था। अपनी 
गात्भूसि की सेदा करने में बह इतना मम्तह झते-थे कि उनसे 
अपनी भाता ओर प्लिन्नावि खे/कभी पटती न थी। अपन हमेशा 
खतरे में, रहने पर भी वे लिमेयतापूबेक दुश्मनों, में घुस्त पढ़ते 
थे झौर बिता अपनी बात का अछुमादम कराग्रे नहीं हठते थे । 
एनफी वाकूशक्ति ! इतना प्रबाह था कि इनके कट्टर से फट्टर 
विरोध। उनके पक्ष में हो जाते थे। 


उन्होंने दर्की को संसार के, समस्त, शक्तिशाली राष्ट्रों के 
आगे अपनी फोजों को एक संगठित रूप में तैयार किया । 
अपने देश की अच्छी तरह नाके-बन्दी की,।,. समाज, 
झुधार में ठर्की की समस्त प्राचीन-अ्रणाल्री बढ़ा दी। 
वानून-विभागों से मुल्लाओों का जोर छठ( बदिया।। भज्हम 
के अनुसार जो कानून बने थे, झामें परिचतंन फड वियेः। 
यहाँ तक कि ध्रबार में आते के क़िये,प्िशेष राष््रीय-पोशार्े, 
नियत कर दीं । 
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हर्की की इस मद्दान्‌ राज्यक्रान्ति का प्रभाव समस्त एशिया 
पर पड़ा। इसी समय अफगानिस्तान सें अमीर दृथीबुल्ला ने 
अंग्रेजों के चुज्लल से अपने देश को मुक्त कर लिया। अभीर 
इबीबुल्ला के बाद अफगानिस्तान फे शासन-सूत्र का बागडोर 
अमानुल्ला के हाथ में आ गई। 
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अफगानिस्तान की राज्यक्रान्ति 


भारत ओर रूस के बीच में होने से अफगानिस्तान एक 
महत्वपूर्ण देश है । इसे ( ७४/७० ४४७७ ) सध्यवर्ती राष्ट्र 
होने का गौरव प्राप्त है। इस देश का बहुत सा भाग पथरीला 
होने के कारण यद्द खर्ती आदि' के लिये उपयुक्त नहीं है। अधि- 
कांश ग्रदेश पहाड़ी है फिर भी सिंचाई आदि से अनाज ओर 
फलत्न उत्पन्न किये जाते हैं । खनिज पदार्थों में क्ोह्य 'और 
कोयला भी अधिक पाया जाता है। कंघार में एक सोने की 
खान है । बेशफीमती पत्थर भी यहाँ मिलते हैं | यह भारत का 
एक प्राचीन नगर माना जाता है| आय-धर्म शाल्रों में यहाँ 
आंयेशजाओं का राज्य-शासन था। काबुत्ञ को कैकय देश 
कहते हैं। महारानी के क्यो इसी देश की थीं, जो अयोध्या के 
मदाराजा दशरथ की तीसरो पत्नी थीं। 

अफगानिस्तान के आस पास तथा उसी वेश में आये- 
राजवंशों के स्पृति-चित्ह' अब भी पाए जाते हैं। बगदोद' और' 


श्शेर 


मिसर के प्रदेशों में पुराने आय-मन्दिर और भठों के 
अवशेप-स्मृतियाँ अब भी हैं । ज्ेकिन अधिकांश राजनीतिक 
सभ्यता ने अपनी संस्कृति ओर धर्म के फेलाने में उन्‍हें नए 
अष्ट कर दिया । 


शफगानी-व्यापार 


अफगानिस्तान में रेल नदियाँ और अच्छी सड़कें न होने 
से वह व्यापार में आगे नहीं बढ़ सफा । अधिकांश व्यापार 
ऊँटों ओर भेड़ बकरियों द्वारा होता है। त्किन अब व्यापार 
का चेत्र बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक उपाय सोचे जा रहें 
हैं। मोटर-रोड ओर रेलवे लाईन बनाने के काये आरम्भ कर 
दिये गए हैं । इन नर्वान सड़कों के बन जाने से एशिया और 
यूरोप के आवागमन का सांग खुल जावेगा। प्रिदिश-सरकार 
को इस सवीन योजना से एक तरह बड़ा भारी भय पैदा हो 
गया है. | क्योंकि फिर बारसा और बर्लिन तक सहज ही में 
आना जाना हो सक्ता है । अफगानिस्तान चारों ओर से रेलवे 
की पांतों से घिरा है, परन्तु स्वयं उसके प्रदृश भें अच्छी रेज़ये 
छाइमें नहीं हैं । रूस की रेल हिरात तक आती है | इसी तरह 
ब्रिदेन की रेल लंडीकोतल तक आती है, इससे आगे सुगम 
रास्ते नहीं हैं। बेतार के तारों के स्टेशन भी बनाए जा रहें' हैं। 
इसके लिये फ्रांसिसी ओर जन पिशेषज्ञ नियुक्त हैं| इस देश 
के व्यापार का संबन्ध विशेषकर रूस और भारतबष से हे। 
फांस ओर जर्भनी में भी थोड़ा बहुत व्यापार होता है। अफ- 
गासी-ब्यापारिक[सं धियाँ, इटली, जापान आदि देशों से भी 
हैं। अफगानिस्तान को भारतवर्ष के रास्ते से बिच्रा किसी रोक- 
टोक के अपना साल के जाने की पूरी स्वततन्त॒ता है। हिन्दुस्तान, 
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से रेशम, रूई, कागज़, कपड़ा, चाय, रंग, चांदी आदि बस्तुएँ 
बहाँ जाती हैं, और चहाँ से चमड़ा फल्न-फूल, घोड़े, गलीचे 
आदि भारतवर्ष में आते हैं । गलीचों को कारीगरी के लिये 
अफगानिस्तान बहुत असिद्ध है। यहाँ के सुन्दर गलीचे संसार 
भर में प्रसिद्ध हैं। जमैनी ओर फांस से आनेवाली 'चीजों में 
अधिकतर लोहे की सशीनरी और लड़ाई के सामान ही होते: 
हैँ । उद्योग धंधों की काफ़ी उन्नति इस देश में नहीं दे । 

बादशाह अमानुल्ला के पदिले अफगानिस्तान एक धर्म 
प्रधोन देश था। उसे लोग जंगली मुल्क कहते थे। सारा देश 
विदेशों की वस्तुओं पर निभेर था। अमालुक्ला ने इस कमी 
को दूर करने के लिये काफी प्रयत्न किये । काबुल में कह 
कारखाने खोले गए, जिनमें बछीं-भाले ओर पिस्तोलें तैयार 
होने लगीं। बहुत से नवजनान विदेशों में उद्योग-धन्धों की 
कला सीखने के लिये भी भेजे गए। 


अफगानिश्तान् की आय 


झफगानिस्तान की आय ५ करोड़ से अधिक है, इतने बड़े 
देश के लिये इतनी छोटी रकम उसकी उन्नति के लिये उपयुक्त 
नहीं है। अमालनुरुज्ला की सरकार ने आय को बढ़ाने के लिये 
अधिक प्रयत्न किए ? कृपि-शालाएँ और वाणिज्य व्यापार को 
बढ़ाने के लिये जनता को अनेक तरह के प्रोत्साहन दिये। 
झफगातिस्तानी अखबारों में, अफगान” झोर इत्तेहादे मश- 
रकी--बहुत मशहूर हैं। गैर सरकारी अख़बार भी अब बहुत 
निकलने लगे हैं | यह पर मादंशुजारी भिन्न-भिन्न प्रदार्थों' के 
रूप में देने की प्रथा है। सोने ओर /बांदी के सिक्के भी चल्नते 
हैं । काइुली रुपया भारत से भी बहुत देखे जाते हैं । का बृली- 
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रूपयों को भारतीय, जंतर समझ कर अपने पास रखते हैं। 
काबुली रुपया पैसे के बराबर होता दे । 


फानून और राज्यन्शासन 


अमानुल्ला के राज्य-शासन के पहिक्षे, यहाँ कुरानी कानूस 
प्रचलित थे, ओर सभी इंसाफ कुरान की आयतों से हुआ 
करते थे । अदालतों में मौलबी ओर मुण्ताओं की भरमार 
थी। ऊछुरानी कानूनों के अनुसार व्याज ,गैसा एक शुनाह 
समझा जाता है| इससे अभी तक यहाँ बेकों का भलीभाँति 
प्रचार नहीं हो सका | लेकिन अमानुल्ला ने इन सभी मजहबी 
कानूनों को देश की तरक्की में बड़े ही भयंकर बाघक ठहराए 
ओर उत्तमें बहुत आधिक परिवर्तेत किये, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि सजहबी कानून हटाने के कारण बहाँ एक बड़ा 
भांरी बिद्रोह उठ खड़ा हुआ । 


बादशाह अमानुस्ला खाँ और अफगानिस्तान 


अफगानिस्तान का अभ्युदय सन्‌ १९१६ की २० फरवरी 
से आरस्भ होता हे । इसी तारीख को अम।|नुल्ला खाँ अफगा 
निस्‍्तान की गद्दी पर तख्तनशीन हुए थे। आप अमीर हथी- 
बुज्ता.के तीसरे पुत्र थे। आग बड़े उच्च विचार्रो के व्यक्ति 
थे | फारसी, एदू, फ्रेंच, तुकी और अंग्रेजी आप अच्छी तरह 
से जानते थे । सन्‌ १६१६ ई० तक अफगानिस्तान अंग्रेजों के 
संसक्षण में था। उसे भारत-सरकार से भ्रति वर्ष १८ लाख 
रुपया मिलता था और उसके बदले में उसे कई मामलों में 
आभ्र जो का मुँह ताकना पड़ता था । सन्‌ १६१४ ई० में अमा- 
मुरुला खाँ ने गद्दी पर बैठते ही इस १८ लाख रुपयों पर लात 
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मार दी। इस समय रूस में सोवियट शांसन हो चुका था। 
अभानुंएला खाँ ने अमीर पद को मिटोकर बादशाह पद की 
घोषणा की । बादशाह ने रूस से एक नवीन संधि करके अपने 
देश के स्वतन्त्रता] की घोषणा कर दी | अँभ जो को थंदह भवीन 
संधि श्रीर बादशाह की मननानी यीजर्मीओं पर बड़ा गुस्सी 
आया। अंभ्रजों ने शीघ्र ही अफगामिस्तान पर चंद्राई कर दी 
ओझर अफगानिस्तान में हवाई जहाज द्वारा गोते धरसमने 
लगे। लेकिन अफगानिस्तान की पीस डॉलना कीई साधारण 
बात नहीं थी। झफगानी सिपाहियों ने अंप्र जो का भरपूर 
मुकाबला किया ! पहिले ही मुकाबले में अंग्रेज लोग पीछे हेंट 
गये और बड़ी भारी हानि के साथ वापस हुए। पहिल्ले तो 
भारतीय फौजों में वह शक्ति थी नहीं, जिसे वे अफगानिस्तान 
के अफगानी वीरों के सामने ख्चो करते, फ्योंकि यूरोपीय 


महासमर इसी समय बन्द हुआ था। भारतीय सिपाददी थफे 
माँदे थे। दूसरे अफगानिस्तान में सिर्फ हवाई जहाजों से 
धाषा हो सक्ता था । स्थल भाग इतने सुभीते के नहीं हैं, 
जिससे की पैदल सेना ओर रिसाले वंहों तक शीघ्र पहुँच 
सके | खेबर की घाटियों का एक जबरदस्त दरों इस आवा- 
गसन के मार्ग का सदा से बाधक है । इस रास्ते से पेद्ले 
सेनाओं के आने जाने में बड़ी-बढ़ी रुकाबर्ट होती हैं। दंस 
हआर सेना के आने-जाने पर २-४ हभार सिपाही तो रास्ते ही 
में मर जाते हैं। फिर रास्ते मी इतने तंग हैं कि पेहाँ से फोजें 
आजा नहीं सक्तीं । इसी खेबर के दर में एकबार समूची 
अँपोजी-पल्टन काटकर फेंक दी गई थी और बड़ी मुरिकत से 
दस पाँच सिपाही जचकर सिकते थे। इसी सभय भारतीय , 
आंदोलन भी खुब जोरों से चल-निकल्ा, जलियानवांशा बाग 
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का भीषण हत्या-कांड भी इसी समय हुआ। समय को अलु- 
कूल न देख कर अप्रज़ों ने सन्‌ १९११ ६० की २९ नबस्वर 
की संधि कर जी | 

इस संधि से अफगानिस्तान बिल्कुल स्वतन्त्र हो गया। 
उसकी वैदेशिक नीति पर ४० बप से जो नियंत्रण था, घसे 
अंग्रेजों फो हटा लेना पड़ा । रफफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता 
अंग्र जो को रवीकार करनी पड़ी | इस नवीन ओर क्रांतिमय' 
संधि से अफगानिस्तान को लन्दन में अपने राजदूत रखने 
आर दिलली-कलकतता आदि शहरों में अफगान आफिसर 
नियुक्त करने के पूणे अधिकार मिक्के। व्यापारिक संधियों में 
अफगानी मात्त को बिना रोक टोक के ले जाने की अनुमति 
प्राप्त हो गईं । 

इसके बाद अफगानिस्तान फो संसार के राजनीतिक 
राष्ट्र में स्थान सित्ष गया। ढकी, ईरान, फ्रांस और जमेसी 
आदि यूरोपीय राष्ट्रों से मैत्री की सन्धियाँ कीं। इन राष्ट्रों ने 
अफग।निस्तान की पूणा स्वतन्त्रता स्वीकार की । अफगानिस्तान 
का अभाष संसार के राष्ट्रों में फैलने लगा है। अफगानिस्तान 
के राजदूत, पेरिस, बलिन आदि देशों में भेजे गए । इसके 
बादू बादशाह अमालुल्ला खाँ मे यूरोप की यात्रा को। इस 
भहाम्‌ यात्र! से अफगानिस्तान फी राजनैतिक शक्ति भी 
बिवेशों में फैलने लगी । अँग्रज़ों की मंशा यह नहीं थी, कि 
बादशाह अमानुक्ला संसार फो अपना मित्र घनावे | बादशाई 
इंगलैए्ड से रूस जाने को तैयार हुए। रूस-यात्रा से अँपग्रेज 
सरकार घबरा उठी। उसने अनेक्नों उपायों से इस यात्रा 
को रोकना चाहा । लेकिन अमानुक्ना खाँ अपने प्रोभ्राभ को' 
न बदल सके; भोर वे रूस के लिये रवाना हो गए। रूस- 
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अफगानिस्तान की मैत्री ऑँग्रेजों के हित में बाधक थी। 
भारत की रक्षां के लिये यह सन्धि संदेहपू्े हो उठी। 

जिस समय बादशाह रूस छादि की यात्रा कर रहे थे; 
उस समय कुछ घचतुर राजनीतिज्ञों ने जिनमें ब्रिटेन का भी 
हाथ था, अमानुल्ला खाँ के विरुद्ध अफगानिस्तान में प्रचार 
करना शुरू किया, जिससे अ्शिक्षित श्र रुंगानी जनता में भय, 
ओर, क्षोभ उत्पन्न हो गया। श्रिदेन की चालबाजी असर कर 
गईं । फल्नतः अफगा निस्तान बादशाह के पंजे से निक्रत्ष गया। 
मौलबियों ओर मुलूलाओं ने बादशाह के विरुद्ध जहर उग- 
लगा शुरू कर द्या। इसमें एक धार्मिक और राजनीतिक रहस्य 
और था। राजनीतिक रहस्य यह था कि जिस समय बादू- 
शाह अमानुबला खाँ यूरोपन्यात्रा को भारत से रबाना हुये 
तो उन्होंने बम्घई की एक मदती-सभा में जोश्वार भाषण 
दिया धा। यह भाषण अँग्रेजों के हंदय में 'शूल की तरह 
ख़टका | इस सभा में माप्ता-फस्तृरी बाई उपस्थिति थीं। अभा-' 
नुल॒ला खाँ ने माता करतूरी बाई का अभिवादन टोप उतार 
कर किया। बादशाह की यात्रा की सफल्नता के लिये महात्मा 
गाँधी का संदेश भी उन्हें दिया गया। 

इससे ऑग्रज' ओर जत्न-भुन गए। दूसरा कारण यह था 
कि बादशाह अमाजुलजा खाँ के साथ घनकी बेगम सूरिया 
भी थीं। बम्बई से जद्दाज पर बैठते ही उन्होंने परदा फेक 
दिया और खुले मदद यूरोप अमण फिया। ' इस्लाम के घार्मिक 
नियमों में पदों का विशेष भहरब माना गया हैं। बरेगस 
के पदों उतार फेंकने पर समूचे देश में भीषण कऋ्राध्ति की क्षहरें" 
उठने त्गीं | ' 

यूरोप से लोढने के बाद बादशाह ने जो नवीन सुधार' 


शदेधर 


किए उनसे जनता ओर भी विचलित हो उठी । बादशाह मे 
[ जिरगा] याने पालियामेन्ट के सदस्यों को दाढ़ी भुड़वामे 
और ऑग्रेजी-पोशाक में आने का आदेश दिया। तमाम दर- 
थारी सदस्यों की दाढ़ियाँ मुड़वा ढी गई । अभी तक जिरणों 
के जो मेम्बर थे वे जमीन पर काल्लीनों पर बैठते थे। उन्हें 
हुक्म दिया गया कि वे कुर्पी ओर बेंचों पर बैठा करें। बाब- 
शाह ने एक ओर भी सुधार किया जो इस्लामी नियमों के 
बिलकुल ही विपरीत था; वह बहु-विधाह निषेध' कानून था, 
जो एक साथ समस्त देश पर ल्ञॉगू कर दिया गया। राज- 
कर्मचारियों की एक से अधिक श्री रखना जुमे करार दिया 
गया। बादशाह ने स्वयं एक पत्नी रखकर एक उदाहरण पेश 
किया। इन तमाम सुधारों से ढोंगियों तथ। मूर्ख मुलूलाओं' 
के मतों ये भीपण परिवतंन हो गया। सौलबियां को अपना 
घसे प्रचार करने के लिये एक क्ताईसेंस प्राप्त करने को बाध्य 
होना पड़ा। इन नियमों के विरुद्ध प्रचार करने वाक्षे ३० 
मुलूलाओं को गिरफ्तार किया गया। पद्षियों ओर तममों 
का रिवाज भी उठा दिया गया ।+- 


राजनीतिज्ञों का कथन है, कि बादशाह ने थूरोप से 
लोौटकर सघीत सुधारों को देश में जारी करने में बहुत 
ही शीघ्रता की । अगर ये सुधार धीरे धीरे किये ज्ञाते. तो 
अफगातिस्तान में होने बाली क्रान्तिल हो पात्ती। इन्हीं 
सुधारों से जनता ने धर्म नष्ट होते की संभावना देखी। 
बादशाह के पक में जनता पदिले ही से संदेहयुक्त थी। अब 
धीरे-घीरे' आग सुल्गने लगी, इस' महान्‌ क्रान्ति का [लिता 
बच्चा-सक्का नामक एक भिश्ती बना। इसने पहिके अफकग 
निल्वान के आसपास जोरों से प्रचार किया, जिससे हजारों 
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लोग इसके साथ द्वो गए। अपना अपूर्य सैन्य-्संगाठन कर 
इसने धीरे-धीरे तमास देश में घुआँघार आधी खड़ी कर दी । 
काबुल पर जोरों से हमला[किया गया। बादशाह को राज- 
भोनी छोड़ देनी पड़ी। दिनोंनदित बश्लीन्‍्सक्षा का जोर 
बढ़ता ही गया, उसने काबुल को बिजय कर फतह का भंडा 
गाड़ दिया। 


सेनापति-नादिरश्ाह 


सेन्ापति नादिरशाह अमामुलूला खां के दाहिने द्वाथ थे 
ये बड़े विश्वास-पात्र ओर स्वासिभक्त थे। इन्होंने अफगानी 
सेनाओं में बहुत से नवीन सुधार किये। पहिले अमीर 
दृबीबुलूजा के समय में सेनाओं को बेतन के रूप में कुछ 
अनाज और खाद्य-पदाथ ही मिलते थे । नाव्रिशाह इस स्कीम 
को मिटाकर-सिक्कों के रूप में वेतन देने लगे। फोजी सिपा- 
द्वियों ने इसे भी धर्म-बिरोधी कार्य समझा, जिससे तमाभ 
फोजी सिपाही बिगड् उठे। इससे बादशाह ने नादिरशशाह. 
को फांस में राजदूत बताकर भेज दिया। जिस समय यहां 
बच्चा-सक्का अपना अधिकार जमा रहा था, उसी समय 
नाव्रिशाद् फंस से अफगानिस्तान लौट पढ़े और भारत 
के रास्ते से बहुत दी शीक्ष अफगानिस्तान पहुँचे। नादिर 
शाद्द बहुत दिनों तक भारत में रद चुके थे, उन्होंने भारत के 
प्रसिद्ध चगरों का खूब अ्रमणा किया था। उन्‍हें अधिकांश 
शिक्षा भारत ही में मिल्री थी। पहिले थे काबुल जाकर 
अमीर की फौज के साधारण सिपाही हों गएं, ओर अपनी 
योग्यता, के बत्ल पर वे एक साप्रररण सेनापति हो सए। 
बादशाह 'असाझुरुजा ने भादिरशाह्‌ को अन्तिम उन्नति पक! 
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पहुँच.था। नादिरशाद ने लोटते ही बहुमच अपने अधिकार 
में कर लिया। बच्चा-सक्का से दिलोजान से लड़े। बादशाह 
अमानुल्ला खाँ ने इस समय देश त्याग दिया था। अमामुल्जा 
चाहते तो वे अन्तिम-लमय तक भिश्ती-बच्चे से लोहा के 
सकते थे | लेकिन उन्होंने अपनी निरपराध जनता का खून 
बहाना उचित नहीं समझा | ध्न्हंनि शीघ्र ही देश को छोड़" 
कर विदेशों की शरण ली। नाविरिशाह ने घच्चान्पकत को 
परास्त किया। वह पक्रढ़॒ कर अपने साथियों सहित फाँसी 
के तख्ते पर टठाँग दिया गया। इस क्रान्ति के दबाने में 
नाव्रिशाह ले अभूतपूर्या सफलता प्राप्त की। नादिर्शाह 
अब अफगानिस्तान फे बादशाह हुए । 

लोगों को बहुत कम आशा थी, कि नाविरशाह गद्दी पर 
बैठंगे ? राजनैतिक क्षेत्रों में यह चचो शुरू हो गईंथी, 
फि अमंलुल्ला खाँ फिर से गद्दी पर बैठेंगे। तमाम देशों में 
अफगानिस्तान-दिविस मनाया गया, और बादशास' असा- 
झुल्ला खो के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। भारत के कोने 
कॉने में अमानुल्ला खाँ के प्रति हार्दिक शुभ कागनाएँ प्रकट 
की गई' । एक बार अफगानी-जनता फिर से अमानुल्ला खाँ 
को बुलाने के लिये विचलित हो उठी। लेकिन ये भावनाएँ 
जादिरशाह ने दवा दीं। फिर भी ये भावनाएँ जितनी चाद्दिए 
उतनी नहीं दवाई गई' | नादिरशाह का एक रात को खुन कर 
दिया गया । 


भविष्य-अन्धकारपय 


अफगानिस्तान का जितता उत्थान हुआ था; उतना ही 
पतन हो गया। नाव्रिशाद से भविष्य से उतनी ही आशाएँ 


१४४ 


थीं, जितनी की अमासुल्ला खाँ चाहते थे। त्रेकिन नाव्रिशाह 
ने जिस स्वार्थभय नीति का अवलम्बन किया; उतना शीघ्र 
ही उन्हें फल भोगना पड़ा। इस ससय अ्रफगानिस्तान का 
भविष्य अन्ध कारमय है। राजनैतिक क्षेत्रों भें उसके बिफास- 
बाद की चर्चा ही नहीं होती । नादिरशाद के पुत्र इस समय 
देश के भाग्य-विधोता हैं। इनके चरित्र-चित्रण से अभी तो 
यह भलीभाँति प्रकट होता है; कि एक बार फिर अफगा- 
निरतान में राजनैतिक जाभ्रति होगी । 

देश में विदेशियों को काफी तौर से स्थान दिया जा रहा 
है। अफगानी सेना को उचित परामश देने. संगठित करने के 
लिये तथा लड़ाई के साज-सामानों के बनाने के लिये, अधि- 
कांश, जम लोग भरती किये गए हैं। प्यफगानिस्तान का 
भविष्य अभी अन्धकार के गर्म में है। 
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भारत, अरब,अफगानिस्तान,फारस 
ओर तिब्बत की राज्यक्रान्तियाँ 


२ 
संसार में जब से राजसत्ता का जन्म हुआ है, तभी से” 
राज्यक्राग्तियों का भी जन्म हुआ | स्र्भी राष्ट्रों ने राज्यक्रातियों 


श्ष्टब 


को जन्म दिया। बीसबीं सदी में ओर घिशेपतः यूरो- 
पीय महायुद्ध के बाद रा्यक्रान्तियों को संसार में विशेष 
महत्व प्राप्त हुआ । इस राज्यक्रान्तियों में सर्वेश्रेष्त नर- 
पुराषों को अपना बलिदान चढ़ाना पड़ा। एकाज्नीसत्ता 
ओर स्वेच्छायपरिता को नष्ट करमे के लिये क्रान्तियाँ स्वयं 
जम्म लेती हैं। जहाँ स्वार्थ की सेला अपने दृतबल से 
दूसरों की रोटी छीनमे वोड़ती है, बहींपर क्राम्ति जम्म 
क्षेकर स्वाथियों की रक्त-पिपासा को शान्स कर देखी है। 
ऑँप्रजों की स्वाथेनीति ने संसार फो अपने काबू में करना 
चाहा | परन्तु यूरोप में वह जमेन-फ्रांस और रूस की शक्ति 
के आगे पेर न फेला सका | इसलिये उसने एशिया पर अपना 
फौल्लादी पंजा फेंका । शरब-अफगानिस्तान, फारस और घी 
में उसने एक साथ जाल फेंके । सन्‌ १६०८ से लेकर सन्‌ 
३१६१६ तक उसमे चीन में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करलीं। 
लेकिन लग ९६१२ ई० में चांन में भयंकर चिद्रोह उठ खड़ा 
हुआ जिससे चीन में राष्ट्रीय सरकार कायम हो गई। 
चिनियों ने अपनी भयंकर भूल फो महसूस कर अपग्रजों की 
बढ़ती हुई शक्ति को फौश्न रोक दिया। 


इधर अफगानिस्तान में अमानुल्ला खाँ, फारस में रजाखाँ 
ओर अरब में इवतसऊद के विरुद्ध राज्यक्रान्तियाँ हो छठी । 
अफंगाभिस्तात, फारत और अरब एशिया के स्वतन्त्र राष्ट्र 
हैं। तीनों राष्ट्रीं के महापुरुषों के जीबन स्व॒ृतन्त्र ओर आदश- 
सथ हैं। ,तीभो देशों की सीभाएं आऑँच्रजी-सरकार की' सीमा 
से मिली हुई हैं। तीनों मुसल्रिस राष्ट्रों ने एक स्वर से अपने 
राज्यों की अत्तरोष्ट्रीय राजनीलिकता में हस्तक्प करमेसे 
ऑँप्र श्ों को बिल्कुल रोक दिया । 
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अंग्र +-सरकार ओर अफगानिस्तान 


जब से रूसियों से मध्यणएशिया में फद्मः रक्‍्खा, तभी से' 
ऑँग्रेजों को रूस की तरफ़ से भग्न॑ंकर शंकाएँ होने लगीं और 
ब्रिना अफगानिस्वान को| अपने फव्ले में किए'यहे शंका फा। 
भी दूर नहीं की जा सक्ती थी । अतः अग्रक अफगानिस्तान 
को; अपने आधीज़ करमे की फिक्र' में जमीस आसमान एक 
कड़ रहे थे। उन्हें भय- था कि रूसः सहज ही' में अफगानिस्तान 
को अपना: दोस्त: क्रसाकर वजीरिस्तान के रास्ते पंजाब की 
सीक्षाओं परः आा स््ता है। इसलियें उन्होंत्ते बढ़ी भारी 
फोजों के साथ, सन १८४ से सब १८४९० तक चार बार 
अफगानिस्तान पर हमला किया। किन्तु चारों बार पराजित 
होकर बापस लौटना पड़ा। एक बाद खेर के दर में तमाम 
शॉप जी फोन काटकर फेंक दी गई थी । 


अमीर अब्दुल रहमान खाँ और हृथीयुरला खाँ 


अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल्ञ रंहमान खाँ को अं प्रेजों 
ने'बहुत-तरह से अपने पक्त में पिज्ञाने की कोशिश का, लेकिन 
वे बड़े ही अश्नतोची और सममद(र व्यक्ति थे, उनके आगे 
अंग्र जों की एक भी कुटिलनीति नहीं चली! अमीर अब्दुल 
रहमान के बाद ' अमीर हवीघुल्ला खाँ अफगानिस्नान के 
अमीर हुए। दृथीघुल्ला खाँ अंभ्रेजी पढ़े-लिखे थें, और वे' 
अपने राज्य में, बीस-सुधार धीरे-धीरे कर रहे थें। हृषीबुल्लाखाँ 
यद्यपि अ्रंप्रेजों के दोस्त. जरूर थे“ लेकिन चें' उनकी” नीति कें' 
शुन्लाम नहीं थे। जथ-जब' अंग्र जो नें उन्हें मचीन सुधारों के, 
लिग्रे' डकसाया तभी उन्होंने'साफ इन्कार कर' दिया। अध्र के! 
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राजनीतिज्न यह अच्छी तरह जानते थे कि अकगानिस्तान में 
विद्रोह नबीन सुधारों पर ही हो सत्ता है। अफगानिस्तान की 
जनता प्राचीन मसुसलिस-शासन प्रणाली में ज़राभी परिवतेन 
नहीं करना चाहती थी । कुरान-शरीफ में दी हुई दिदायतों के 
अलुसार ही राज्य के समस्त कार्य संचात्ित होते थे। राज्य के 
समह्त कानून मजहब से सम्बन्ध रखते थे। ऐसी दशा में उनके 
उल्लनटने या परिवतेन करने से प्रजा का विद्रोही हो जाना 
स्वाभाविक था | अमं जी सरकार इसी मौके की ताक में थी 
कि जैसे द्वी बिदोह खड़ा हो, हग पंच बनकर पहुँच' जावें, 
ओर नवीन संधि करके अफगानिस्तान को काबू में कर लें, 
लेकिन इस बात का उन्हें अवसर ही नहीं मिला । 


इसी समय अफगानी सीमा पर रूसी रेलें बना रहे थे | 
अ'ग्रेज सशकार इससे और घबड़ा गई । उसने शीघ्र ही एक 
मिशन अफगानिस्तान सेजकर अपना दाभ लगाना चाहा। 
अमीर ने मिशन को साफ घत्तर दे दिया कि हमारी राजनीति 
में तुम बाधा नहीं दे सकते | सन १८१२ के दिल्‍ली दरबार में 
अमीर को गिर्मंत्रण दिया गया जिसे अभीर ने स्वीकार भी 
कर लिया । फलतः इस मिशन से एक छोटीसी संधि कर ली 
जिससे स'भोज और रूसी दोनों संतुष्ट हो गए। रूसियों फो 
व्यापार करने का सुभीता मिल गया ओर अ'भेंज बाहरी 
हमलों से बेफिकर हं। गए। इस संधि से अ'भ्र जो का दृधदूभा 
धफगानिस्तांन में हो गया । 

उघर जमेत-मरेश फैेसर विल्षियम इस राजनीति का 
अच्छी तरह अध्ययन कर रहा था। अ प्रजा का [इस तरह 
बढ़ना उसकी आँखों में खबदकते लगा ,था। क्योंकि फारस 
झोर मोसोपटामिया पर भी अ'ग्रेजों ने अपना प्रभुत्य असा 
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लिया था। इस दबदनबे को रोकने के लिये एक षदड्ध्य॑ंत्र रचा 
गया और इसी षड़यंत्र द्वारा हबीबुल्ला खाँ की हत्या कर 
डाली गईं। अमानुल्ला खाँ और नादिरशाह भी इसी नीति 
के शिकार हुए। 

इसी तरह अरब और फारस का भी विदोह भ्रा। अरब 
ओर फांरस में भी अंग्र ज धीरे-धीरे अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे 
थे। अरब में तो आज भी अ'ग्रेजों की नीति के विरुद्ध बगा- 
वत का मंडा खड़ा है। अरब को राष्ट्रीय जीवन प्रदान करने 
ब।ले इब्ससऊद का नाम बड़े गोरव से लिय। जा सक्ता है। 
इब्तसऊर ने अप्रेजों की सत्ता मिटाने के लिये, तथा अरब 
की स्वतंत्रता के लिये, अमानुब्ला की तरह अ'ग्नजीप्रलोभनों 
को स्वीकार नहीं किया। गिलबट-क्ल्ेटन कॉन्फ्रेंस में इब्लस- 
ऊद ने समस्त अभ्नेजी शर्तों' को अस्वीकार कर ियां। 
अ'भ्जों को इससे दृताश होकर अरब को स्वतंत्रता देनी 
पड़ी । लेकिन बहुत ही शीघ्र इईराफ की सीसा फी बहाबी- 
जातियों ने इब्नसऊद के खिलाफ विद्रोह का मंडा खड़ा कर 
दिया । इच्नसऊब जेसे दी उस विद्रोह को दबाने के लिये गए 
बैसे ही जदा के पास भारी बलघा हो गया । फारस के नेता 
रजा खाँ ने भी फारस में श्रपभ्नजों की नीति को कुचल दिया। 
लेकिन फारस की सीमा पर खुबिंस्तान के पास विद्रोह खड़ा 
कर दिया गया । परन्तु शीघ्र ही दबा दिया गया। 

इतिहास के पन्ने उल्नदने से ज्ञात दोता है कि अफगा- 
निस्तान, फारस ओर अरब के “विद्रोह सिफ़े अ'भ्रेजों की 
नाराजगी के नतीजे ही थे। इतिहासकार और राजनोतिज्ञों ने 
ता यहाँ तक पुष्टि कर डाली दे, कि ये विद्रोह ब्रिट्रिश-एजेन्दों 
ओर पद्य॑त्रों द्वारा किए गए थे। 
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तिब्बत का विद्रोह 


अब एशिया में सिफे नैप्राल-भूदान ओर तिब्बत ही ऐसे 
वैश रद जाते हैं, जद्दाँ अ'ग्रेजी हुकूमत नहीं है । लेकिन किसी 
तरह भे नेपाल में अभ्नेजी रेजीडेण्ड रहने लगा। हजारों 
गोरखे अंग्रेजी सेनाओं में भरती होकर भारत आने लगे। 
भूटान फो अ'प्रज॒ सरकार ने छुछ सिक्‍के देकर अपनी ओर 
मिल्ला ल्िया। भूटान का कुछ अ'श बंगाल में सिला लिया 
गया। सन्‌ १८१० ईस्बी में भूटान ने अपने परराष्ट्रीय विभाग 
को अ'प्रजों फो सौंप दिया। अब तिब्बत को लीजिए। सन्‌ 
१६०० सक तिब्बत में न किसी को जाने फी हिम्मत ही थी, च 
वहाँ की राजनीतिक परिस्थित से ही कोई परिचित था। 
तिब्बती लोग अपने वेश में किसी का आना पसंद नहीं करते 
थे । सन्‌ १६०० में तिब्बत के ल्ामा ने रूस के जार के पास 
मित्रता का संदेश भेजा, जिससे अर्ेंज चोकन्ने हो गए। 
चीन भी इस रूसी मिन्नता को संदेह की दृष्टि से देख रहा 
था। चीन ओर ब्रिटेन दोनों को भय था कि रूसी तिब्बत के 
मार्ग से इस ओर न आजाबें। अन्त में दोनों देशों के परा- 
मर्श से यह तय किया गया, कि तिब्बती सीमा पर एक 
अभश्रेज कमिश्नर'भेजकर इस बात का ठीक-ठीक पत्ता लगाया 
जावे। सन्‌ १६०३ में फर्नेल यँग हसबेन्ड्र तिब्बत भेजे गए । 
मि० यंग ने खंयाज॑ग स्थान पर तिवब्बती-प्रतिनिधियों को 
आमंत्रित किया, लेकिन कई बार बुलाने पर भी तिब्धती-प्रति- 
मिथि नहीं आ।ए। मि० थंग इस बात पर बिगड़ खड़े हुए। 
उन्हींने तिब्बण पर आक्रमण करना चाहा ओर सेनाओं के 
आझामे जाने के लिये उन्होंने सड़कें घनवानी भरी आरम्भ कर 
दीं। तिब्बती अशिक्षित और जंगक्षी थे, उन्तके पास न तो 
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लड़ाई का सामान था ओर न दृशथ्रियार। तिसपर भी वे 
अंग्रज़ों से बिगड़ छठे | मि० थंग के सिपाहियों से खासी 
मुठभेड़ हुईं। इस मुठभेड़ में ६०० तिच्बती मारे गए झोर २०० 
गिरफ्तार कर लिये गए । भभ्रेजों के सिफे ३१ के करीब 
सैनिक मारे गए | वलाईल्ामा भागकर मंगोलिया जा पहुँचा | 
इसके बाद एक संधिपत्र तैयोर किया गया, जिसके अनुसपर 
अंग्रेजों को व्यापार के लिये राजनीतिक-सुभीते मित्र गए। 
इस छोटे से युद्ध का ६५ लाख रुपया भी हरज़ाने के तौर पर 
तिब्बत को देना पड़ा। रुपयों फे बदल्ते भें चिन्चरी की तराई 
दखल कर ली गईं। इस तरह एशिया की खमस्त भूमि पर 
जितने भी विद्रोह ख़ड़े किये गए वे सभी अपन जों की कुटिज्- 
नीति के प्रिणाम थे। 


अ'गूज सरकार पर यह तुहमत लगाई जा सक्ती है कि 
जसने अपने स्वार्थ के लिये, उससे जितमे भी अन्याय बन पढ़े, 
किये। ब्रिदेनत की यह मंशा थी कि एशिया महाद्वीप में हमारा 
पूर्णरूप से ओपनिवेशिक-छाराज्य' स्थापित हो जाये भौर 
जितने भी स्वतन्त्र राष्ट्र हों. वे हमारी अधीत्ता स्वीकार कर 
लें। अंग जो से एशिया की एक भी इंच जमीत नहीं बची, जहाँ 
इन्होंने अपना फोलादी प्रजा न फेंका हो । चीन सरीखे 
विशाल राष्ट्र को अफिमची बनाने बाले ब्रिटिश व्यापारी ही 
हैं। लेकित चीन अफीम की चुस्की क्षेता हुआ भी ब्रिटिश- 
चंशुज्ञ से बचता रहा । चीत को हड़पने के लिये, जमेसी, 
अमेरिका और फ्रांस ते भी अपनी-अपनी बरस्तियाँ वहाँ कायम 
को । लेकिन अन्य राष्ट्रों से इतना पैर नहीं फैज्ञाया, जितना 
ब्रिदेस ते । 


सारत में आकर अंग्रेजों से क्या कियां। उसने भारत के 


श्छ््८ 


नैतिक जीवन को गुक्षाम बनाने वाल्ले कारखाने खोले। स्कूल 
ओर कालेज गुलामों के मशीन बने । कलाकोशल को नष्ट 
करके भारत के समस्त व्यापारिक अधिकार नष्ट कर दिये 
गए । अगजों ने भारत की भलाई के लिये रेल-तार ओर 
डाक इत्यादि का भ्रबन्ध क्रिया। लेकिन पीछे यह मालूम 
हुआ कि ये सब अपने आर।म के लिये तथा दजारों मील बेठे 
रहकर अपनी शख्खंड हुकूमत चल्लाने के लिये ही हैं। रेलों से 
भारत का व्यापार नष्ट कर दिया गया। रेलों से ब्रिटिश-फोजों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुँचने में अधिक 
सहायता मिली । भारत के हजारों नवजबानों' को फोजी 
बर्दियाँ पहना कर अपने ही देशवालों पर गोलियाँ चलाने के 
लिये मजबूर किया। हृतभाग्य कमजोर जाति अपने ही देश 
वासियों का शिकार होने लगी । भारत के सर्वेभेन्ष सम्प्रदायों 
को जागीर और धन्ती प्यक्तियों को लम्बे-लम्बे पद्‌ देकर 
अपनी ओर मिल्ला लिया । 


सच्‌ १८५७ ई० में हिन्दुस्तानियों ने यह अनुभव किया 
कि यह सायाजाल सिफे भारत को गुलाम बनाने के लिये ही 
है। यह ज्ञान पूर्णीरूप से होने पर भारतीयों ने विद्रोह का मंछा 
खड़ा कर विया। इसके पूषें, १०० वर्ष की भयंकर लड़ाइयों 
में भारत अपनी समस्त शक्ति खो बैठा था। उसके 
पास न तो पैसा था और न काफी सैतिक। उत्तर भारत 
में पंजाब और दक्षिण के मरह॒ठों पर अग्नेजी हुकूमत का 
काफी प्रभाव था। सिफे सध्यन्‍्भारत, संयुक्त प्रास्त में ही 
शप्तीयत ओर स्वतन्त्रता फे दीवाने अपने देश को अंग्र जा 
से घापस छीनने फे लिये घोर प्रयत्न में ज्ञगे थे। भारत का 
यह अन्तिम विद्रोह था। विद्वोह की आग इतनी जोरों 


श्छढ 


से भड़की, कि कुछ हिन्दुस्तानी पत्ठनों ने भी बिद्रोदियों 
का साथ दिया। लेकिन अ्रंश्रेजी संगठित सेना के आगे थे 
दबा दिये गए। 


वीर लक्ष्पीबाई ऋॉसीवाली' 


जब-जब संसार के बिद्रोह लिखे जायगें, तब तब उन 
बिद्रोहों में काँसी की रानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख अवश्य 
किया जावेगा। संसार के विद्रोही नेताओं में रानी लद्षमी बाई 
का नाम विशेष उल्जेखतीय ही नहीं वरन्‌ बह स्वतन्त्रता की 
देबी की तरह पूजनीय मानी गई हैं। रानी ने ब्रिटिश साम्राज्य 
के सूथ को अ्रस्त करने के लिये अपनी असाधारण वीरता 
दिखलाई। अपने मुट्ठी भर सैनिकों के सहारे इस भारत भूमि 
पर अंभ्न जो का रहना दुश्वार कर दिया। परन्तु विधाता को 
यह मंजूर न था। रानी अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता प्राप्त न कर 
सकी ओर अन्त में वे बीर गति को भाप्त हो! गई'। रानी के 
भरते ही अंगप्रजी सत्ता पूण रूप से भारत में नंगा नाच 
नाचने लगी। # इसके बाद जो भी क्रान्तियाँ हुई' वे भारत की 
राज्यक्रान्तियों में पाठक पढ़ सकेगे। 

भारत की इस क्रान्ति के दब जाने से समस्त एशिया में 
अंग्रे जो का प्रभुत्त जम गया। भारत एशिया का ब्रिटिश 
साम्राज्य का किला दी नहीं बल्कि मालगोदाम बन गया। 
समस्त एशिया की गुज्ञामी का फारण ही सन्‌ ५७ का बिद्रोह 


के इसके बाद की क्रान्ति पढ़ने के लिये हमारे यहाँ से 
प्रकाशित भारत सच ४७ के बाद! सेंगांकर पढ़िये। इसमें 
क्राम्ति का इतिहास, शहीदों के जीव त-चरित्र सहित दिया गया 
है। स्चिन्र पुस्तक का मूल्य ४) । 
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था। अगर सन्‌ ५७ का विद्रोह पूर्णेरूप से सफल द्वो जाता तो, 
एशियां खंड में आज अंग्र जो की सत्ता स्थापित न हो पात्ती । 
थाज हम अरबों को गोलियाँ का शिकार होना नहीं देख 
पाते। जापान का फोलादी पंजा, चीन पर न पड़ता ओर 
मोसोपटामिया, बसरा और नैपाल की तराई के नीचे यूनीयन 
जैक मंडे न उड़ते । 

संसार के सामने इस समय जो समस्याएँ उपस्थित हैं उनमें 
निम्न-लिखित समस्याएँ मुख्य हैं। 

भारत की स्वतन्त्रता, अरब की आजादी ओर एशियाई 
शह्ट्-संघ की स्थापना । 

एशियाई राष्ट्रसंघ की स्थापना तब तक नहीं हो सकती, 
जब तक एशिया के गुल्लाम राष्ट्र आजाद नहीं हो जाते । सबसे 
जबरदस्त प्रश्च तो भारत का है। भारत को स्वतन्त्रता मिलते 
ही एशिया की समस्त राजनीतिक सभस्याएँ सहज ही में हल 
ही जायेंगी। 


(“चर “डा ऋा 3 


वासाई की सान्धि के बाद 


नेपोलियन का पतन हो चुका था। बसोई की प्रबल संधि 
के बाद यूरोप का इतिहास दो भागों में विभक्त होता है--- 
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“राज्यक्रान्ति ओर संघर्ष” । वियना की विशाल राष्ट्रसभा में, 
एकतन्त्रीय शासन के साथ-साथ जनसत्तात्मक शासन-विधान 
का एक सूत्र तैयार किया गया था। लेकिन थे सब चमक्ीते 
उदाहरजुन्मात्र थे। इसके १५ व बाद ही जनसत्तामक- 
राष्ट्रीय-सिद्धान्तों का जन्म हुझ्ला ओर सन्‌ १६१४ में प्रकाश में 
झाया। सन्‌ १६१४ का भयंकर यूरोपीय युद्ध इस बात की 
घोषणा के लिये ही था, कि संकुचित राष्ट्रीयता संसार में नहीं 
रह सकती । 


जब समस्त राष्ट्रों के एकतन्त्रीय शासन-विधान ने अपने 
को शक्तिशाज्ञी बना लिया तो उन्होंने राष्ट्रधाद को साम्राज्य 
की तृप्ति के लिये एक साधन बनाया। प्ूजीपतियों का जोर 
बढ़ने लग।। वे किसी भी देश में जाकर, वहाँ ब्यापार करने 
के निमित्त, हर प्रकार के सुभीतों के लिये फौज और कानूनों 
की शरण लेते थे। जब उच्त देश में इनके व्यपार को धक्का 
पहुँचता था, तब ये राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने 
लगे। राष्ट्र के अधिकारियों को अपने-अपने व्यवसाइयों की 
रक्षा के लिये किलेबन्दी करनी पड़ी। व्यापारियों की रक्षा 
करना राष्ट्रीय-गोरव माना जाने लग।। किसी भी देश में 
किसी देश के व्यापारियों की पराजय से उस देश का महा 
अपमान समझा ज्ञाने लगा। भटनत्रिदेव संयुक्त-शप्र और 
जापान ने इसी नीति का अवल्लम्बन किया | अपनी साम्राज्य-- 
लोलुपता को शान्त करने के लिये अनेकों चेष्ट/एँ की गई | 
ज्यों-ब्यों' व्यापारिक प्रतिद्वन्द॒ता बढ़ती गई त्यों-ज्यों जन- 
सप्तात्मक विचार लोगों में अक्लुरित होते गए ज्यरों दी निर्घेल 
राष्ट्रं ने अपनी रक्षा के लिये आवाज उठाई त्पों ही बलवान 
शक्तियों ने उन्हें घर-दृबाया । इतना ही नहीं निबेज्ष राष्ट्रों को 


श्श्र 


अपने व्यापार करने की स्वच्छन्दता भी छान ली गई। इन 
स्वेच्छाचारी राष्ट्रों की ताकत इतनी बढ़ गईं कि वे संसार को 
अपने सामने तुच्छ समझने लगे | अपनी आवश्यकता की पूर्ति 
के लिये नियम-उपनियम, विचार ओर व्यवस्थाएँ बालाए-ताक 
रख दी जाती हैं । 


जिसकी लाठी उसकी भैंस 


की कद्दावत सन्‌ १४ से अधिक प्रचलित हुईं। किसी भी 
राष्ट्र को इसकी चिन्ता नहीं थी कि उसकी नीति से दूसरे 
देशों को हानि पहुँचती है अथवा लाभ। उसे तो फेघल अपने 
स्वार्थ ही से मतलब था। १८ बीं शताब्दि के इस अन्तरोष्ट्रीय- 
नीति का परिणाम ही सन्‌ १६१४ का महायुद्ध था। इस 
भीषण युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने राष्ट्रवाद के भयंकर 
परिणाम फा अनुभव किया। महायुद्ध बन्द हो चुकाथा। 
अमनी अपने किये हुए फल्लों को भोगने लगा। मिन्रराष्ट्रों ने 
हजारों सैनिकों और करोड़ों रुपयों का स्वाहा कर, दम 
ल्िया। विश्वशान्ति के उपासकों ने परिस्थिति के अध्ययन 
से यद्द निष्कर्ष निकाला कि युद्ध अब सदा के किये बन्द हो 
गया। किन्तु उनकी यह धारणा निमूल निकली युद्ध बन्द 
होते ही, तमाम राष्ट्र युद्ध को जोरदार तैयारियाँ करने पर 
ऋुक पड़े। जन-सप्तात्मक-स्वराज्य की भावनाएँ एक ओर पड़ी 
रहीं ओर डिक्टेटर-शिप का विधान तैयार दिया गया। 
भ्त्येक राष्ट्र जनसत्ता की परवाह न करता हुआ स्वार्थपरता 
में लिप्त दो गया। 

जमनी, चीन, जापान, फ्रांस आदि' ने जोरदार सैनिक 
तेयारियाँ शुरू कर दीं। श्रठारहबों सदी फे विचार आज 
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धीसवीं सदी में उपयोग किए जा रहे हैं। १८ वीं सदी में न 
रेलें थी, न तार और न हवाई जहाज । एक वेश को दूसरे 
देश का रती भर भी भय न था। लेकिन बीसबीं सदी के 
इस वैज्ञानिक युग ने एक देश को दूसरे देश के प्रति सशंकित 
कर विया है। आज़ फोई भी देश अपने देश की सीमा नियत 
नहीं कर सकता । आज कोई भी देश अपनी इच्छानुसार 
सेनाएँ नहीं रख सकता | 

करेंसी, सीमाएँ, टेरिफ, संधियाँ ये चारों बातें भ्रन्त- 
राष्ट्रीय राजनेतिक सभाओं से पूछकर ही तथ हो सक्ती हैं। 
किसी भी देश को अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता निर्धारित करने 
का अधिकार नहीं रहा। इन सभी बातों के निरय के लिये 
राष्ट्रसंध की स्थापना हुई। राष्ट्र-संघ का एकमात्र पउद्दे श था, 
कि संखार के सभी राष्ट्रों को समानता का रूप देकर उसके 
घरू ओर बाहरी ऋगड़ों का न्यायपूर्वेंक फेसला करे। इसका 
वूसरा एद्देश था, राष्टबवद को नष्ट करके पिश्वशांति का 
प्रचार करे । संसार के सभी राष्ट्रों' ने विश्व-शांति के अनेकों 
राग अलापे । परतु पारस्परिक-संदेहों के फारण राष्ट्र-संघ 
सफल नहीं हो सका। संघ राष्ट्रों के ऊपर अपत्ता प्रभाव 
डालने में प्रायः असमर्थ रहा। जापान ने संघ के विचारों को 
एक स्वांग कहकर झुकरा दिया। जमेनी ने भी राष्ट्रसंघ के 
नियमों को नहीं माना। अतएवं निबेल राष्ट्रों को भी इस 
संघ से कोई विशेष ल्ञाभ वहीं पहुँचा । 

संघ न तो निशश्लीकरण समस्या को सुज़का सका और 
न वह राष्ट्रों की त्वच्छन्दता ही मिटासका। समस्त राष्ट्रों 
के देश घारूदखानों से भरे पड़े थे। विगत युद्ध फे बाद जमेनी 
ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसकी तमाम हस्ती बरबाव हो चुकी 
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थी | जर्मनी की सधियों में एक बात यह भी तथ हुई थी कि 
तमाम राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति कम फर देंगें। लीग शक्ति- 
शाली राष्ट्रों से इस संधि को पूरा न करवा सकी । जमेनी 
यद्यपि धन और जन से कुचला जा चुका थ।, फिर भी उसका 
हैँदय ज्यों का त्यों बना हुआ था| जमेनी के अधिकांश सव- 
थुवक अपने देश की इस अधोगति को नहीं देख सकते थे। 
उन्‍हें आवश्यक्ता थी एक अच्छे लीडर की। उन्होंने अपनी 
आत्मशक्ति की प्ररणा से हिटलर को पा लिय। । हिटलर के 
मैदाम में आते ही संसार फिर एकबार चोंक उठा। युद्ध की 
आग शीघ्र भड़केगी, यह शब्द चारों ओर सुनाई देने लगा। 
अगर युद्ध हुआ तो इसका उत्तरदायित्व जमनी पर न होकर 
उन राष्ट्रों पर होगा, जिन्होंने संधि के अनुसार अपनी 
सेनिक-शक्ति को कम नहीं क्रिया। निशश्ली-करण ऑन्दोलन 
समस्त बलवान राष्ट्रों के प्रति था । लेकिन निशश्जी-करण 
कांन्फेंस ने, सिफे जर्मगी के अति ही ऐसा कड़ा रुख अखित- 
थार किया था। निशश्री-करण आंपोतन के पक्ष में सभी राष्ट्र 
थे, शेकिन वे बच्चक्ी शर्ते स्वीकार करने ओर व्यावहारिक रूप 
में लाने का दावा नहीं करते थे | 


इसके दो कारण थे । पहिल्लें तो साम्रब्यवाद' की पिपासा 
राष्ट्रों के हृदयों में ज्यों की त्यों थी। दूसरा कारण यह था, 
कि एक राष्ट्र दूसरे पर विश्व/स नहीं कर्ता था । साम्राज्य- 
पिपासा ने जन-सक्तावाद आंदोलन को दूरंकर डिक्टेटरशिप 
का आवशंवाद का स्वरूप माना । अपनी स्वेच्छा। को जारी 
रखेने के लिये तथा साम्राज्य को चिरस्थायी रखमे के लिये 
डिक्टेटर-शिप की योजना फो उन्होंने प्रजातम्तबाद का रूप 
देकश अपनाया । उनका विश्वास है कि जनसत्तात्मक-पंशकार 


श्र 

बहुत ही नेत्र होती है। इसका कारण एक और बतल।या 
जाता है, कि जन-सप्तात्मक राज्य की बागड़्ोर कई पार्टियों 
के हाथ में रहने के कारण शासन-विधान ठीक-ठीक नहीं 
बनाये जा सकते | साथ ही देश पार्टीबंदी के दल्ल-दुल्ञ में फँस 
जाता है, जिससे वह जोरदार नीति को अनुसरण नहीं कर 
सक्ता। इन धारणाओं का समर्थन रूस-जमेनी-इटली आदि 
ने जोरदार शब्दों में क्रिया । बे समभझते हैं कि प्रजातस्तर 
शासन-विधान से डिक्टेटर-शिप की शाही हुकूमत सबसे 
घच्छी है। उदाहरणार्थ डिक्टेटर साधारण मलुष्य' ही होते 
हैं, उच्च राजवंशीय नहीं यद्यपि इन डिक्टेटरों ने आशातीत 
उन्नति कर लोकमत को अपनी तरफ खींचने की बड़ी तत्परता 
दिखाई है, फिर भी इनकी कड़ी हुकूमत, स्वेच्छाचारी नृशंस 
राजाओं से कहीं अधिफ अच्छी है। इस समय संसार में चार 
डिक्टेटरों फी तूती बोल रही है। रूसमें-स्टाजिन की, जरभनी 
में--हिंटलर की, इटली में--मुसोलिनी की ओर पोतेगात् 
सें>-कारमोना की । 


हिटलर और मुसोलिनी ने जमनी ओर इटली मेँ युगांतर 
आरम्भ कर किया | डिक्टेटरों की इस बढ़ती हुई शक्ति को 
देखकर जनता प्रज्ञातंत्र को एक घृशिव-विधान सममने लगी। 
अमेरिका, इंगलैण्ड और फ्रांस में भी लोग कहने लगे कि 
प्रजातंत्रचाद असफल दी गया। जनसत्ता-पविनत्र ओर शांव 
व्यक्तियों फी उपेक्षा करती है | म्ोफेसर हनेशा ने ठीक 
कहा है--कि भ्रघ्ठ व्यक्ति इस जनसत्ताबाद में स्थान नहीं 
पा सकते । 

लोगों के मम और विचार जतसत्तात्मक भणाज्षी से 
बदल रहे हैं। किन्तु एशिया खंड को यह परिवर्तेन पसंद 


१५६ 


नहीं । डिक्टेटर-शिप में एक ही सिद्धांत द्ोता है, जैसे कि 
नाजी सिद्धांत ने यहदियों को दुनियाँ से उठा देने के लिये 
सभी प्रकार के प्रयत्न किये । जनसत्तावाद प्रणाली में यहू- 
दियों पर इतना जुल्म नहीं होता । यहूदी जमनी के नागरिक 
थे। उन्होंने देश-व्यापी युद्ध में जमेनी की महान्‌ सेवा की 
थी | इस अपूर्बे देश-भक्ति की सोगात में यहूदियों को मिल्ा- 
नर्वासन, जेल यातनाएँ, नजरबन्दी और संपत्ति-हरण का 
कानून । अगर जसनी में जनसत्तात्मक प्रणाली होती, तो ये 
एकतंत्रीय सिद्धांत देश की छाती पर न लादे जाते ) हिटलर 
ओर भुसोल्िनी जो कहते हैं कर गुजरते हैं, ओर इसी को 
प्रजात॑ंत्रीय विधान बताया जाता है | 


हिटलर की नाव्रिशाही ओर यहूदियों पर होने बाज 
अत्याचारों की काफी समालोचना हो धघुकी है | दोषयुक्त होने 
पर भी हमें प्रजातंत्रवार के विधान को सर्वोत्तम स्वीकार 
करना पड़ेगा। पहिले समय में राज्य-शासन की बागछोर एक. 
ही व्यक्ति के हाथ में रहती थी। बह व्यक्ति राजा कहलाफर 
ईश्वर का एक अ'श माना जाता था। उसकी वाणी ईश्वरीय 
बाणी होती थी | इस अ'धविश्वास में जनता सेकड़ों वर्ष 
पर्यन्त पिसती जाती रही | राजा-महाराजाओं के चरणकमलों 
में गरीब जनता अपना स्वस्थ स्वाहा करती रदी । लेकिन 
जब समय ने पलटा खाया और श्र धविश्वास में पड़ी हुईं 
जनता जागी तो उसमे प्रजातन्त्र की पुकार भचाऋ९ सैकड़ों 
क्रांतियाँ आरम्भ कर दीं।सन्‌ १६०१ से सब १६३४ तक 
क्रातियों का एक जमाना था। तमाम देशों ने जन-समूह को 
शासन की बागडोर सोंप दी। ज्षेकिव अब फिर बह सप्तय 
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अ रहा है जम कि जनता के हाथ से ये अधिकार छिनकर 
फिर एक हाथ में चत्ते जाय॑ंगे । ' 


भविष्य चाणी 


इस विपय में राजनैतिक आंचारयों की कड़ी से कड़ी चेता- 
वनियाँ भविष्यवाणी के रूप में निकल रही हैं। लोग डिक्टे- 
टर-शिप के विरुद्ध बड़ी से बड़ी राज्य-क्रांतियों के होने की 
प्रतीक्षा में हैं ओर ऐसा हो जाता भी संभव है। जहाँ जन- 
समू& के विचारों की अवद्देलना फी जायगी--चीखें भझावाज 
ओर आहों को जब ठुकराया जायगा, तो क्रांति बड़े ही 
उप्रहूप में प्रकट हो उठेगी। यह गानना ही पड़ेग। कि सच्‌ 
१६३९ से लेकर सन्‌ १६५० के भीतर ही देश में अनेकों 
क्रांतियों का जन्म होना। 
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संसार के प्रजातमत्र और तानाशाही राज्य-शासन 


संसार की अपूर्ष क्रान्तियों के बाद उसे प्रजातन्त्र भौर 
डिक्टेटरी शास्तन मिला । संसार में अब यह समस्या दत्त फी 
जा रही है कि प्रज्नावन्‍्त्रवाद शासन स्थापित किये जानें या 
डिक्ठेटरबाद। यह विचार प्रत्येक देशवासी के मस्तिष्क में 
घूमा करता है। इटली, जमेनी और टर्की ने प्रजातन्त्र के बाव्‌ 
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डिक्देटरीशप की घोषणा की । चीन, स्पेन और फ्रांस ये तीनों 
भी प्रज्ञातन्त्रवादी हैं | 


इटली की तानाशाही 


महायुद्ध के बाद इटली में प्रजातन्त्र की स्थापना होकर 
घह तानाशाही के रूप में बदल दी गई। इसके नेता हुए मुसो- 
'लिनी । इसफे पहिलले इटलो में विक्टर एमानुएल का राज्य- 
शासन था। आज्ञ भी नाममान्न के लिये राज। का पद सुशो- 
मित है। जिस समय विक्टर का राज्य-शासन इटली में 
था, उस समय इटली की आर्थिक ओर राजनैतिक समस्याश्रों' 
में महान्‌ दुबंतशता थी । उसे बाहरी शत्रुओं से अपनी र का 
करना भी कठिन ज्ञात हीता था। उस समय इटली के हड़प 
के लिये प्रवन्त शक्तियाँ अपनी नजर उस ओर बड़ी तीघ्रत 
से दोड़ा रही थीं। इसी समय महायुद्ध छिड़ा। इटली ने 
मत्र-राष्ट्रों का साथ दिया। इसके उपल्क्ष में उसे कुछ हूह 
खिसोद की जमीनें दे दी गई'। फ्रांस ओर इंगलैण्ड ने बाकी 
सब हड़प लिया । सम्‌ १६५४५ ई० में मुसोलिनी इटली का 
भाग्य-विधाता बना और उसने इटली को एक उच्च कोटि का 
' राष्ट्र बना दिया । 


व्की 


भहाथुद्ध के पहिल्ले ट्कीं का राज्या-शासन अधिक चिन्ता 
जनक था। टर्की के ऊपर अनेक राष्ट्रों की आँखें लगी हुई 
'थीं। रष्ट्रीयता क्‍या है ९ इसे टकीं जानता ही न था। संसार 
ने उसे राजनैतिक रोगी समझकर उसे सृतप्राथ ही समझ 
- लिया भ्रा। ब्रिटेतल, ऋस, जमेसी ओर रूस उसकी अग्तिस 
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चपरिस्थिति को देख रहे थे कि कब टर्की अपना जीवन समाप्त 
करता है ओर कय हम उसका बटवारा करते हैं। तुर्की साम्राज्य 
को अस्त होने में अब देरी नहीं थीं। प्रक्ति ने शीघ्र ही कप्ताल- 
पाशा नाम के बहादुर सिपाही को जन्म देकर राष्ट्र को मौत 
मुँह से निकाल लिया। कमालपाशा के कमाल ने थुरोप और 
एशिया में बिलज्ञण राभनैतिक जागृति पैदा कर दी । कमातल- 
पाशा तुर्की का तानाशाह था। उसकी सृत्यु खे एशिया की जग 
मगाती राष्ट्रीयवा को महान्‌ हानि प्रहुँची । 


जमनी 


महायुद्ध के पहिले जमती एक प्रबल राष्ट्र भा । विज्ञियम 
कैसर मे उसे संसार से लोहा लेने की राख प्रदात की थी । 
घसने अपनी शक्ति का परिचय संसार को देकर एक आख्ये- 
जनक सन्देह वत्पन्न कर दिया था कि “क्या जमेनी संसार 
को जीत त्ेगा"--- 

महायुद्ध फे बाद वह टुकड़े-टुऊड़े कर दिया" गया। सित्र 
राष्ट्रों ने उसे इतना निकस्मा और कमजोर बना दिया था कि 
उसे अपने हाथ पेर फैलाने को तिज्षमात्र भी स्थान नहीं था। 
उसके बाहरी उपनिवेश छीन कर आपस में बाँठ लिये गये थे 
तथा युद्ध के दरजाते की करोड़ों पोंड रक्षम बसके ऊपर लाद 
दी गयी थी। पराजित देश के टुकड़े-टुकफड़े कर उसे खा जाना 
ही प्रबल्ल शक्तियों ने अपना एकमान्न कतेव्य समझ लिया था। 
जसेती मोत के बिस्तर पर अन्तिम सासें के रहा था। इसी 
समय प्रकृति ने हिटलर को जन्म देकर जमती की एक नवीन 
जिंदगी दी, जिससे एकबार संसार फिर थरो उठा है। 


१६० 
तानाशाही के राज्य-शाशन 


तानाशाहों के राज्य शासनों ने अपने अपने देशों कोः 
समुचित उन्नति के शिखर पर पहुँचकर संसार में आश्चर्ये- 
जनक क्रान्तियों के सहारे एक बल्लिप्ठ राष्ट्र बना दिया है। 
जमेनी-इटली ओर टर्की संसार में सबसे प्रबल्त राष्ट्रों में गिने 
जाते हैं । फिर भी तानाशाही में यह दोष॑ देखा गया है, कि वे 
अपने स्वार्थ-मय' जीवन के लिए निरंकुश शासन के हामी बनते 
जा रहे हैं। उन्होंने स्वार्थ-नीति को स्थान वेखर निबल राष्ट्रों 
की कुचलनां और सभ्यतां के गुणों में से मानवता को 
बाहर फेंक कर कलंकमयनराष्ट्रीयता को जन्म दिया है। 
राजनीति-विशारद और इतिहासों के विशेषज्ञों का यह 
कहना ठीक ही है कि वह समय दूर नहीं है कि जार निकोल्ञप्त 
ओऔर बिलियम केसर के भ्रति जैसी भीषण राश्य-ऋग्तियाँ 
उठी थीं. उसी तरह इन तानाशाहों के अति भी एक दिन छठ 
खड़ी हों । «५ 


प्रजातन्त्रवाद ओर क्रांतियाँ 


चीन की पनातन्त्र 


धआब हम उन प्जातन्त्रों पर विचार करते हैं, जिन प्रज्ञा- 
तनत्रों की पुकार संसार में समुद्री-लहरों की तरद लहतदा 


११ १६१ 


रही हैं। सन्‌ १६०८ ई०।में चीनी राज्य-क्रांति हुई। चीन का 
विशाल साम्राज्य इस महान राज्य-क्रांति से डगमगा उठा। 
डाक्टर सनयाट सेन ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रहण किया। 
चीनी-सम्राट इससे' घबरा गए। १२ फरवरी सन्‌ १६१२ को 
चीनी-सम्राट ने राज-पद' त्यागकर अजातनत्र की घोषणा की | 
प्रजातन्त्रीय शासन में चीन की अबस्था कुछ भी नहीं सुधरी । 
राजनैतिक-आर्थिक ओर सामाजिक शबस्थाओं सें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं हुआ ओर बह और भी निरबेत् हो गया। 
महायुद्ध के बाद बिदेशी राष्ट्रों ने उसे हृड़पने के लिये अपने- 
अपने प्रथत्त किए, जिसमें अधिकांश रष्ट्र सफल भी हुए। 
सिवाय आंतरिक आज्ञादी के बाहरी आजादी में बह गुलाम 
ही रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि जापान ने उसे. 
अपना पहिला शिकार बनाया। जापानी फोज़ों ने चीस को 
हड़पने के लिये लोहा लिया। ओर अधिकांश भाग अपने 
आाधीन कर लिया । 


स्पेन 


सन्‌ १६२५ ई० में स्पेन में राज्यक्रांति हुई। सम्नाट गहदी 
से उतार दिए गए ओर प्रजञातन्त्र की घोषणा की गईं। इस' 
प्रजातन्त्र से स्पेन बलवान राष्ट्र न बन सका। जनरल फ्रेंकों 
ने प्रजातन्त्र के बिरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । वर्तमान स्पेन 
नष्ट-अष्ट कर दिया गया। और शीघ्र ही वहाँ तानाशाददी 
शासन स्थापित होगया | 


फ्रॉंस फी प्रमातन्त्र 
फ्रांस में ८० ब्ष से प्रजातन्त्रीय शासन चलाया जा रदा 


श्र 

, है । महायुद्ध के विजय के बाद फ्रांस संसार का एक शक्ति- 
शाली राष्ट्र समझा जाने लगा | यूरोप का नेतृत्व फ्रांस 
में ग्रहण फिया। संसार में उसका एक विशाल साम्राज्य 
स्थापित हो [गया। इन प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों ने तानाशाद्ी 
शासनों के आगे अपना मस्तक मकुका दिया। आज 
रूस-श्रिटेन-फांस आदि।मिलकर भी इटली और जमेनी का 
सामना नहीं कर सक्‍ते। फ्रांस की राजनैतिक स्थिति बिलकुल 
कमजोर हो गई हे । प्रधान मंत्री इस स्थिति को सँभालने में 
पूरे असफल हो रहे हैं. । म्यूनिक में जमनी ने जो धमकियाँ 
दीं, उनके आगे संसार की शक्तियों ने घुटने ठेक दिए । 

तानाशाही राष्ट्रों ने जो बल्न ग्राप्त किया है, उससे बे 
' संसार को चुनौता दे रहे हैं. । जमेनी ने फ्रांस को थ्यनिस 
छोड़ने के लिये फिर अल्टिमेटस दिया हैं। इस तरह इस 
सवीन थुग को संसार अभिदादन कर रहा है, इधर भारत भी 
अपने २० वर्षा' की स्वराज्य की लड़ाई में विजय प्राप्त कर 
चुका है. । 6 प्रांतों में अपना बहुमत कायम कर लिया है। 
कांग्रेस का विधान प्रजातन्त्रात्मक है। अगर भारत भी अपनी 
बिज्ञथ में पूणो सफलीभूत हुआ तो उसे भी एक ऐसे महान्‌ 
डिक्टेटर की आवश्यक्ता पड़ेगी, जों मुसोलिनी और हिटलर 
से कम न हो |-- 


रूस का सोवियट सागर 


ग़त १५ वर्षोा' में रूम को सोवियद सरकार मे भी अपने 
देश की पंचवर्षीय योजना को भलीभाँति सफल्ल बनाया। 
सोबियट ने रूस को एक ऐसे साँचे में ढाल विया है, जो 
-जराबर ७ ब्ष तक-लंसार का भरपूर सुकाबज़ा कर सकता है। 
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रूस ने समस्त जनता को सेना का सिपाही बना डाली, जो 
समय पर एक मंण्डे के नीचे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की 
तादाद में जमा की जा सक्तो है । अ|ज' रूसी ख््रियां में स्वदे- 
शाभिमान की सात्रा अन्य देशों से अधिक बढ़ो हुई है। क्रांति 
के समय एक रूसी स्त्री ने कहा था३-« 


ब्रिटेन ओर अमेरिका की रामनैतिक-चालें 


संसार में अमेरिका ओर ब्रिटेन ये दो शक्तिशात्नी राष्ट्र 
हैं; इनकी धन और शक्ति अन्तिम पराकाष्ठा तक्ष पहुँच' चुकी 
हे। यही दो देश ऐसे हैं जा आपस की गहरी स्पधा से एक 
दूसरे को मात कर रहे हैं। घास्‍्तव में इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
को आज वह शक्ति प्राप्त हे, कि अगर बे चाहें ता संसार के 
सभी निर्बल राष्ट्रों को हड़प जा सकते हैं । गत महायुद्ध के 
पूर्व और उसके बाद सेकड़ों नाटक खेले गए। उन्हीं में से 
एक नाटक ज्ञीग आएफ़ नेशन्स भी है । महायुद्धु के बाद संसार 
का ढांचा बदल गंया। राजने.तक-सामाजिक और धार्मिक 
सभी दिशाओं में भीपण परिबतेन हुए। दुनियाँ एक नए रँँग 
सें रंगी जाने लगी । ज्यो-ज्यों सम्यता और शान्ति का विकास 
हुआ; त्यों-त्यों-कूटनी/स-पेंतरेबाजी-तनातनी-स्पद्धो आदि की 
बुद्धि दवाती गई। राजनैतिक गुत्यियां एक दूसरे से ऊल्लमाने 
लगीं। महयुद्ध को समाप्त हुए अभी थोड़े ही वप गुजरे हैं कि 
युद्ध के बादक्ष फिर उसड़ने लगे | चारों झोर से युद्ध को 
आवान आने लगी है । संसार के राजनैतिक क्षेत्रों में दिनों 
दिन यह चर्चा बढ़ती चल्नी जाती है कि यदि युद्ध हुआ वो 
संसार दूसरे रूप में बदल जाबेगा। 

जमननी से युद्ध होना अनिवायं था। उनकी बढ़ी हुई धन- 


श्ध्ध् 

राशि, उसका अतुल वैभव ओर सेनिक-शक्ति के कारण ब्रिटेन 
बौखला उठा, ओर यही जमेनी के नाश का कारण हुआ। 
यूरोपीय महायुद्ध सन्‌ १६.४ में छिड़ा था, परन्तु उसके 
आाचार-विचारों की रूप-रेखा सन्‌ १९१० से ही प्रकट होने 
लगी थी । जिस तरह ब्रिटेन आजकल अमेरिका के साथ 
मिलकर संसार को निशश्लीकरण का म्लांसा दे रहा है उसो 
तरह उसने सन्‌ १६०४ और सन्‌ १६०४ ६० में जमेनी के साथ 
भी एक दाव खेला था । सच ९७११ ३० में जमनी और 
इंग्लैग्ड में काफी लिखा पढ़ी हुई | जद्दाजी ताकत और जल 
सेनाओं का सीमित करने फे लिये एक प्रतिनिधि-दत्त बर्लिन 
भेजा गया। परन्तु उसका परिशाम जो कुछ हुआ बह सन्‌ 
१७१४ का महाभयंकर युद्ध दही था | -- 


महायुद्ध के बाद-'ब्रिटेन और अमेरिका का आयाता और निर्यात 


सन्‌ १६१३ में 
विश्व-व्यापार राशि, मिलियन डालरों में--- 
इंग्लेंड--२,५५६ १३६ 
अमेश्कि--२,४४८ ११३ 
जमेमी--२,४०३ १३१ । 
सत्‌ १९२७ मे-- 
विश्य व्यापार राशि, मित्रियन डालरों में 
ब्रिदेन--र२े,४४७ ११३ 
अमेरिका--४,७४८ १४९६ 
जमनी--२,४४८ ८० 
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जिस जमनी के हाथ में दुनियाँ के ब्यापार का ३३१ 
फी सदी हिस्सा था, वही सन्‌ 46२७ ई० में छसके हाथ सिर्फ 
फीसदी ८ वां हिस्सा रह गया। अमेरिका जो ब्रिदेन से पीछे 
था, सम्‌ १९२७ में उसके अधिकार में संसार का ११ वां 
फीसदी व्यापार आ गया। ब्रिटेन जिसे अपनी नाविक शक्ति 
ओर व्यापारी जद्याजों पर क्राफी भरोसा था, सन्‌ १६३० ईं० 
में ११३ से कमर व्यापार हाथ में रह गया । इसका मुख्य 

कारण चीन और भारत का स्वरदेशी आंदोलन ही है | 

ब्रिटेन, संसार का सबसे शक्तिशाली और अपूर्व धनराशि 
वाला राष्ट्र माना जाता है, किन्तु अमेरिका की बढ़ती हुई 
लद्मी को कला फे आगे ब्रिटेन एक दिवालियां सा अतीत होता 
है , यद्यपि ब्रिटेन के ओऔपनिवेशिक-साम्राज्य विशाल और 
विस्तृत हैं, केकिन धन में अमेरिका ही संसार के राष्ट्रों के 
आगे है। दुनियाँ की आँखों से अब वह सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों की 
गिनती में आा गया है। महायुद्ध के पढित्े अमेरिका की राज- 
नैतिक और माज्ी हालत दोनों गिरी हुईं थीं। उसः समय वह 
स्वय॑ यूरोप का ऋणी था| वह सिर्फ अज्ष और कच्चे माल 
का ही व्यापारी था । आज २० वर्षो' में बह उन्नति की दौड़ 
में सबसे आगे है । अ[ज बह आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक 
बल का स्वामी है। नाविक बत्न का धनी है। उसने संसार को 
ब्रिटेत की तरह अपने लोहे के शिक्कंजों में 'नहीं जकड़ा--- 
दुनियाँ को भाँसेपट्टी भें नहीं फाँसा। साथ ही न. उसके पास' 
इतने उपनिवेश ही हैं, जिनके द्वारा खज्ञाने भरे जायें। अमे- 
रिका ने जो भी उपाजेन किया है, वह अपनी व्यापारिक 
योजनाओं के बल पर ही । । "2 

यह सब बातें अन्तराष्ट्रीय . राजनैतिक 'शुत्यियाँ समझते 
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बाले औश राजनैतिक समस्याओं की पूर्ति करनेबाले ही समझ 
सकेंगे । जेसे-जैसे आप इन शत्तरंज की चालों को याद 'ऋरोगे 
बेसे ही इनकी भीषणता आपसे आप्र प्रकट होती चल्नी 
जञायगी | संसार के नकशे के दोनों गॉलाकार अंडों की परि- 
स्थियों में जो-जो क्रांतियाँ हुई' उनके अनेक कारण कहे जा 
सक्त हैं। केकिन संसार को अशांति की ओर के जाने वालों 
में विशेषकर इन साम्राज्यवादी राष्ट्रोंका विशेष हाथ रहा हे, 
ओर अब भी है। आज इन्हीं के दुष्कर्मों से संसार में बेकारी- 
बैचैनी ओर मन्दी फेली हुई हे । इन्हीं साप्राज्यवादी राष्ट्रों ने 
राजनीति को लूट खसोट की यृत्ति बनाकर उसे शांति और 
सभ्यता का एक नवीन रूप दिया है--- 


ब्रिटिश-उपनिवेश 


लड़ाई के पहिले ब्रि.टेश उपनिवेशों में अमेरिकन दूतावास 
नहीं थे । लड़ाई के बाद सभी उपनिवेशों में उसने अपने दूता- 
वास स्थापित कर लिए | कनाडा और आर्टूलिया, ब्रिटिश- 
साम्राज्य के अज्ञ है । परन्तु लड़ाई के बाद वे भी पूर्ण स्व॒तं- 
त्ता के पक्षपाती हो गए | सन्‌ १४२३ से वहाँ भी एक आंदो- 
लगन की लहर ज़ाग उठी। अफरिका भी अपनी हीनावस्था फो 
धीरे-धीरे दूर कर रहा है । ब्रिष्ठिश उपनिवेश अपपी आंतरिक 
राष्ट्रीय-भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कनाडा और 
आस्टूलिया दोनों ही अमेरिकन-राजनीति से प्रभावित हैं। 
राजनीतिज्ञ शास्ियों का मत है कि अगर ब्रिटेन और अमे* 
रिंका में युद्ध छ़िड़ा तो ये दोनों देश तरिदेन का साथ नहीं 
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देंगें। ये देश भत्ते ही किसी पत्त में न होऋरर निरपेच् भाव से 
बैठे रहेंगे परन्तु ब्रिदेत का साथ देना: उन्हें असझ्ाय होगा । 


सामुद्रिक तनातनी 


श्रिदेन ओर अमेरिका की सामुद्विक और अन्तर्राष्ट्रीय 
इतिहास के समझने में ओर इतिहास के भविष्य जानने के 
लिये यह ॒तनातनी समझ त्ेना भी आवश्यक है। अमेरिका 
ओर ब्रिटेन का यह झगड़ा बहुत पुराना है। जब कि अमेरिका 
संसार में नवीन रूप में प्रकट नहीं हुश्रा था, जे, टी, जेरेश्ड 
नामक एक अमेरिकन ने न्‍्यूया्क की “करेन्ट हिस्दी? 
नामक एक पतन्न में सन्‌ १६२९ ई० में यह चल्क्ेख किया 
था कि--- 

“जिस दिन से अमेरिका ने एक राष्ट्र की भाँति अपना 
हूँ।श सँभाला है, तभी से ब्रिटेन के साथ उसकी समुद्विक 
तनावनी चली आ रही है।” यह झगड़ा बालव में प्रशान्त 
भददासागर के आधिपव्य का है। आजकल उसपर अन्‍्तरोष्ट्रीय 
अधिकारों का जाल बिछा है। केकिन जिटेन उसपर अधिकांश 
रूप में स्वामी घनते का दावा करता है। अमेरिका इस दावे 
को अभी तक स्वीकार नहीं करता और न अन्तरराष्ट्रीय राज- 
नीति ही उसे मानती है। इसी से यह अल्ुमात लगाया ज्ञा 
रहा है कि बिटेन और अमेरिका अगर युद्ध में प्रवृत्त हुए तो यह्‌ 
महायुद्ध प्रशान्त-सागर की छाती पर उसके ही कारण होगा, 
जिससे यह रुपष्ट है कि इस मद्दान्‌ युद्ध में प्रशान्‍्त सागर के 
समीपवर्ती समी देशों के नष्ट दो जाने की संभावना है।.. 

बिटिश उपनिवेशों में ही नहीं वरन अमेरिका से अपना 
प्रभाव जमेनी पर भी बहुत अधिक डाल रक्‍्खा है। आधुत्तिक , 


श्क्ष्ष 


जमनो पर उसका पूरा प्रभाव है। अथ-शासत्री डा० कुक्‌ 
जिन्सकी के मतानलुसार सन्‌ १6२८ ई० में ४० से ६० करोड़ 
डाज्र तक विदेशियों की पूजी जमनी के कारखानों में लगी 
हुई थी। इस मूलधन में एक चोथाई भाग अमेरिका का था। 
सम्‌ १९२८ के सितम्बर में जब राष्ट्र-संघ का अधिवेशन 
जेनेवा में हुआ तो उसमें जमन चांसलर ने साफ कह दिया' 
कि जमनी कभी भी संयुक्ताराष्ट्र अमेरिका के खिलाफ लड़ने 
को तैयार न होगा । 


इटली के साथ 


इटली के ऊपर भी अमेरिका का वही प्रभाव है, जिस 
तरह जमनी के ऊपर | इटली के कारखातनों में भी अमेरिका 
की अपूबव' धनराशि लगी हुई है । पिछले भहायुद्ध में इटली 
मिन्र-राष्ट्रों के साथ था ओर इंगलेण्ड के पक्ष में उसमे जमेनी 
से लोहा लिया भरा | परन्तु जब उसने देखा कि इंगलैण्ड ओर 
फ्रांस की गुटबन्दी हमलोगों को दवाना 'चाहती है, ते फोरन 
दोनों की चालों को समभर बह जमेनी टर्की, ओर रूस की 
तरफ मु गया | जर्सनी से उसकी हृढ़ मिन्नता भी हो गई। 
फ्थोंकि बर्सेल्ीज़ के संधिनामें से दोनों छफे बैठे थे । राजनी- 
विज्ञों का यह स्पष्टीकरण है कि अमेरिका अगन उठेगा तो 
बिटेन के खिलाफ, क्‍योंकि यूरोप के अन्य राष्ट्र तो अपनी* 
अपनी खिचड़ी पकाने में कगे है। दूसरे अन्य राष्ट्रों के साथ 
अमेरिकनों की कोई कशम-कश नहीं है | फशस-कश है तो 
इज लैएड फे साथ । 


दे 
व्यापारिक मामलों में तनातनी 


बिटेन और अमेरिका की तनावनी का एक कारण अमे- 
रिका की बढ़ती हुई व्यापारिक शक्ति भी है । सद' १७१४ के 
भद्दयुद्ध में अमेरिका की व्यापारिक शक्ति बढ़ती ही गई थी | 
क्योंकि यूरोप के सभी राष्ट्रों ने उस समय अमेरिका से माल 
ज्षेना आरम्भ कर दिय| था। साभ्प्रत अमेरिका व्यापारिक 
उन्नति में ब्रिटेन से सो कदम आगे हे | सन्‌ १९१७ ई० में 
अमेरिका ने ॥॥ अरब डालर का माल बाहर भेजा था; और 
इंज्जलैण्छ ने सिफे ६५ करोड़ का ही भेजा । इस निर्यात से 
पता चलता है कि अमेरिका इद्नसैए्ड से बाजी मार के गया। 
संयुक्त राष्ट्र ने अपनी संडियों से ब्रिटिश माल निकाल बाहर 
कर दिया। उसके बाजारों में इद्धलिण्ड का कच्चा माल भी 
नहीं खप पाता। भारत, चीन आस्ट्रेलिया और कनाडा के 
बाजारों में श्वदैशी-मालों के आगे बिटेन की बस्तुयें घृणा से 
देखी जाने लगीं। भमेरिकन बस्तुएँ मजबूत भर ठिकाऊ होने 
के कारण सभी देशों में स्थान पा रही हैं। इतना ही नहीं 
अमेरिका ने बिटिश-भागों में सी अ्रपनी पूंजी लगाना आरम्भ 
कर दिया है। दक्षिण अमेरिका में जहाँ के व्यपारों में अग्रेजों 
की बहुत सी पूँजी क्षगी हुई थी, वहाँ अब अमेरिकन महा: 
जनों की पूंजी दिखाई दे रही है | 

व्यापार का यह प्रश्न सिफे तियौत के ऊपर ही नहीं है; 
किन्तु अमेश्कि आय सभी धन्धों में ब्रिटेल को दबा दैसा 
चाहता है । तेल्त ओर रबर बनासे की सभी युक्तियाँ अमेरिका 
के हाथ में हैं. । सिनेमा की फिल्‍मी फारीगरी ओर लोहे की 
मशीनरी बनाने में बह सबसे आगे है। गत २४ वर्षों में तोपों - 
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भ्ोर हवाई जहाजों के व्यापार में तथा मोटर कारखानों में 
उसने अपूर्व धन-संचय श्िया। 


कृषि विभाग 


कृषि विभाग में अमेरिका ने क्रांतिकारी पहान परिवतेन 
किए | अफीस, रूई, गेहूँ, आदि कच्चे माल की पेदाबार 
बढ़ाने में उसने आगश्रयनजनक उद्योग किये हैं। खेतों को हवाई 
जहाजों से सीचसें की कला पहिले पहल थहीं से निकली | 
अमेरिका की रूई को पेदावार का शुफाबला करने फे लिए 
अंग्रेजों ने 'एम्पायर काटन ग्रोइड्भ एसोसिएशन” नाम की एक 
संस्था बहुत दिनों से स्थापित की है, जिसकी सहायता स्वयं 
सरकरार करती है । इसक अतिरिक्त पशुपात्न में अमेरिका 
सबसे आगे है। यहाँ २४ और २४ सेर तक दूध' देने वाली 
गाय हैं| इन गयों के लिये अच्छे-से-अच्छे “डेरीफार्स-गोशा- 
लाएँ स्थापित हैं.। गायों की गरल बढ़ाने के लिये यहाँ के सांड़ 
संसार भर में प्सिद्ध हैं। दूध शोर घी के बढ़ाने में संसार में 
इस देश का पहिला मंबर है । 

अब लीजिये जहाज़ी फाश्खानों फी बात ! बिटेन अमें 
रिक। की जद्दाजी ताकत का मुकाबला नहीं कर सक्ता। एक 
बार लंदन टाइम्स ने सन्‌ १६२८ ई० में खिला था-- समस्त 
अमेरिका ने अपने साधन बिटिश व्यापारियों के उद्योगधन्धों 
को नष्ट करने में लगाए हैं।” इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हों 
जाता है कि अमेरिका के प्रभाव से बिदेन स्वयं अपने 
ओर अपने उपनिवेशों को बचाने की अधिक चिन्ता में 
संत्षप्न है। * 
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महायुद्ध के बाद अम रिका ने सिफे गेहूँ की उपज इतनी 
अधिक कर ली है कि उसके आगे आस्ट्रेलिया और भारतवर्ष 
की उपज नहीं के बराबर है। अम रिकन गेहूँ संसार के सभी 
देशों में बड़ी तादाद में भेजा जाता हे ) खाद्य पदार्थों की 
पैदाबार के त्रिये कई एश्रीकल्चरल सभाएँ ओर काक्केज हैं, जो 
निम्न विषयर बहुत झधिक ध्यान देते हैं ;-- 

(१) पशुपाज्षन । (२९) खाद बनाना। (३) जमभीनों 
की परसख | (9 ) फ़सलों को रोगों से बचाना। ( ४ ) क्रिसान 
सोसाइटी | (६) आम-सेवा-संघ । (७) खेती के इन्स्पे- 
क्टसे। (८) खेती के अखबार ( & ) सिंचाई । 


ब्रिटेन की कुटनीति 


सन्‌ १६२० ई० में जब महायुद्ध के बाद यूरोप में लूट- 
खसलोट के माल का बटवारा हुआ तो इड्शलेश्ड ने मेसोपटा- 
मिया के भोसल प्रांत के तेलों के कुओँ पर आंख गड़ाईं | फ्रांस 
ने भी इराक ओर मेसोपदासिया की तरफ आंख उठाई । 
लेकिन उसका दाव खाली चला गया । अमेरिका जो इस 
समय दोनों के बीच पंच बना था; इस बढवारे के हिस्से में 
बही तेल की खान चाहता था | इसी प्रश्न पर अमेरिका और 
बिटिश राजनीतिज्ञों में खूब लिखा पढ़ी हुईं। लेकिन ब्िटिश 
राजमीतिज्ञों ने अमेरिका की एक भी न चलने दी ओर सथ्‌ 
१९२१ ई० में ४७४ हजार टन की तिकासी के तेल के कु अपते 
अधिकार में कर लिए। बेचारा हकीं यह सब देखता रह 
गया | अमेश्कि इसी प< जत् गया; और बह अपनी अन्तररो- 
प्लीय राजनीति के द्वारा संसार को अपने काबू में फर लेते की 
कोशिश करने लगा । उसने बहुत शीघ्र अपने व्यापार के केन्द्र 


एच 


इहरणएक देश में स्थापित कर दिये। इधर अमेरिका को इस 
तरद् बुद्धि देख बिठेन की नींद हराम हो गईं। इन्हीं दिनों 
भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर शुरू हुआ, जिससे 
इज्धलैएड का व्यापार चौपट हो गया। सन्‌ ९6२३ ई० से लंका 
शायर और मैनचेस्टर के कारखानों में ताले पड़ने की नौबत 
आ गई। भारत के असहयोगशआन्दोलन ने लंदन के कपड़े का 
सारा व्यापार चोपट कर दिया। तत्र यह सोचा गया कि 
अमेरिका के साथ कोई सममोता अवश्य क्रिया जावे । 
साथ ही संसार में उसके बढ़ते हुए ब्यापार पर पाबन्दियाँ 
लगाई जावें । 

सन्‌ १९२१ और २२ के बीच वाशिंगटन में एक कान्फ्रेंस 
की योजना हुई । इस कामस्फ्रेंस में बिटेन ने अमेरिका की 
व्यापारिक शक्ति का लोहा मान लिया | इसलिये अमेरिका को 
बिदेन के मुकाबले में बराबरी की जल्-सेना रखने का अधि- 
कार आप्त हो गया । इसके पहिले उसमे जापान को भी अपनी 
शक्ति पर कुका लिया था। साथ ही समुद्विक अधिकार भी 
अधिक मात्रा में स्वीकृत करा लिये थे। परन्तु चाशिंगटन 
सम्मेलन में ब्रिदेन ने अमेरिका को संधि के शिकंजे में कस 
ल्िया। ब्रिदेन अमेरिका को अपने शिकंजे में इसलिये कसभा 
चाहता था, कि उसे फ्रांस से कुछ खटका हो चला था। लेकिन 
यह मिन्नता बहुत दिनों तक कायम न रह सकी ओर शीघ्र ह्टी 
खत्म दो गई। 

. सच १६२५ ई० में अफीम सम्मेलन हुआ, जिसमें अमे* 
रिका ओर. ब्रिटेन के प्रतिनिधियों में काफी खढपट हो गई। 
सन्‌ १६२६ ई० में तोसेना भंग करने के लिये एक सम्मेलन 
हुआ। | इस सम्मेलन में ब्रटेत और अमेरिका का.खुल्लम-खुल्ला 
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मनमुटाव हो गया । सन्‌ १६५८ ई० में ब्िठेन में जो क्षणिक 
संधि-दिवस मनाया गया था, उसमें ब्रिटिश सेनापति फील्ड 
साशेल विलियम राबटसन ने कहा थाः--“अमेरिका में जो 
हो रहा है, उससे साफ़ प्रकट होता है कि वह साम्राज्यवाद 
के चक्कर में आकर अपनी जत्न-सेना खूब बढ़ा रहा है। 
अमेरिका के सैनिक अफ़्सर श्र ओर सेना के संबंध में ऐसे 
ही दावे पेश किया फरते हैं, जेसे कि सन्‌ १६१४ के पूर्व जर्म नी 
के अफ़सरों द्वारा हमेशा सुनने में आया करते थे । 


फ्रांस और ब्रिटेन 


सन्‌ १६२१ से सन्‌ १९२७ तन ब्रिदेन अमेरिका को एक 
सच्चत्तम राष्ट्र मानता रहा। १६२५१ से जब ब्रिटेस का व्यापार 
संसार से कटने लगा, और इन $ वर्षों के भीतर जब अमे- 
रिका प्रिटेन की माांसा-पढ़ी में नहीं फैसा, तब उसने शीघ्र ही 
करवट बदली, ओर उसमे फ्रॉस की एरफ अपना छख फेर 
लिया । सभ्‌ १६५१ के भारतीय आन्दोलन से जिदेन का 
व्यापार बहुत ढीला हो गया था। दूसरे सथ्‌ १६९२६ ६० में 
ब्रिटेन में मजदूर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । धड़ाघड़ साधे- 
जनिक हड़तालें होने लगीं। मजदूरों ने काम पर जाने से इन- 
कार कर दिया। लेकिन ये इड्तालें शीघ्र ही समाप्त कर दी 
गईं । ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने मजदूर-झान्दोलन पर विजय 
प्राप्त कर ली | इन्हीं दिनों चीन में घरू-लडाई शुरू हो गई। 
ब्रिटेन ने भी अपने व्यापारिक अड्डों की रक्षा के लिये पहटमें 
भेजनी आरण्भ कर दीं। ब्रिटेन ने रूस से संधि तोशुकर फ्रांस 
से एक नया समझोता शुरू किया। यह सभभौता पिशेषकर 
अमेरिका को दबाने के लिये किया गया था। जेनेवा की 
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कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण समझोता किया गया । सम्मेलन 
ओ्रीष्म काल में सन्‌ १७२७ ई० में हुआ था। इस सम्मेल्लन में 
फ्रांस के प्रेमीडेण्ट द्रमगे ओर परराष्ट्र सचिव मोशिए-अ्रियांद 
लंदन भणए । वहाँ अमेरिका को नीचा दिखाने के लिये मशबिरे 
किए भए। सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया गया कि अमेरिका 
को लडाऊ जहाज रखने का अधिकार न दिया जावे। इस 
विषय पर काफी चखचख हुई। ब्रिटेल के प्रतिनिधि अपनी 
बात पर अड़े रहे । इस दिदबाजी से सम्मेलन भंग कर दिया 
शया | परन्तु ब्रिटेन न इस मोके को खाली हाथ न जाने दिया, 
उसने फ्रांस से एक नयी मिश्रता स्थापित की। यहीं से फ्रांस 
ओर इजलेड की गुट-ब-दी शुरू हुई । 

फ्रांप अब इज्धलेंड का दायाँ बाजू बनकर उसके घुर के 
साथ अपना भी सुर मिलासे ल्गा। फ्रेंच जल-सेलापति मि० 
क्षेगस ने जुलाई सन्‌ १९२८ की एक स्पीच में कहा था-- 

प्रिटेस को दुनिया में सबसे अधिक जल सेसा रखने का 
अधिकार है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा उउनी जल-सेना 
नहीं रख सकता | वह अमेरिका के बड़े से सी अधिक सेना 
रख सकता है |” ये चालबाजियाँ यहीं तक सीमित नहीं £ । 
ब्रिटेन ने जापान के साथ भी एक ससफ्रोता किया था। परन्तु 
इस समय जो दूसरे नवीन सममोते हुए हैं, उनमें ब्रिदेन-फ्रांस, 
जमेती ओर इटली की गुटबन्दी है| लेकिन यह शुटबन्दियों 
स्थायी संभवनीय नहीं | दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप की इस 
चाल्म-बाजियों को चुपचाप देख रहा है| यह नहीं कहा जा 
सकता कि युद्ध होने पर अमेरिका किस तरफ जाकर मिक्षेगा 
अथवा तिदेन और अमेरिका से युद्ध छिडा। तो अमेरिका के 
स्राथी कोन्न-कोन होंगे। रहानसोवियट छूस वह भी अपनी 


१७४५ 
सैनिक तैयारी में आगे बढ़ रहा है । 
कलाग पेफ्ट और शांति सभा 


इन शतरंज की चालों को देखते हुए यह प.छा जा सक्ता 
है कि क्या यही पिश्व-शांति की रक्षा के उपाय हैं ? अ्रथवा 
विश्व को बारूद से उड़ा देने के काले कारनामें | फिर लीग 
झाफ नेशन्स और फैलाग पैक्ट जो विश्व-शांति की रक्षा के 
लिये दुनियाँ पर लादे गए, किस मर्ज की दवा हैं. स्मरण 
रखना चाहिए कि ये दोनों संस्थाएँ लड़ाई का बिलकुल विरोध' 
नहीं करती | बल्कि इनका अभिप्राय यह है कि अपनी अ!त्म- 
रक्ताथ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लोहा ले सकता है। किन्तु 
सवाल यह उठता है कि अभी तक ऐसी कितनी ल्द॒इयाँ हुई 
जो आता-रक्षा्थ लड़ी गई हैं। लीग श्राफ नेशन्स की १० वीं 
और ४१ वां घारा में अत्येक राष्ट्र को सीमित सेला रखने का 
तियभ है| लेकिन ऐसे कितने राष्ट्र हैं जो सीमित सेना रखें 
हुए हैं। सम १९१४ का युद्ध क्या आत्म-रक्षाथ लड़ा गया था 
अथवा जमेसी से घुराना बदला खुकाने के लिये। असक्त 
मतत्लब यह है कि हरएक राष्ट्र संसार को हड़प जाने के प्रयत्न 
में हैं। बीसवीं सदी की प्रबल राजप्तीति ने अपना यह एक 
अचल सिद्धान्त चना रकखा है कि जिसकी लाठी उसकी 
मैंस | संसार में निर्बेल ओर छोटों को जीने की कोई अआव- 
श्यकता नहीं । 

अन्तराष्ट्रीय कानून, न्याय ओर सत्यता के अपर ही झब- 
लम्ित है! अगर उनमें कुछ स्वार्थ की कालिमा' दोती है, तो 
वे निराधार और पशु हो जाते हैं। उन कानूनों से संसार का 
न्याय नहीं हो स"्ता, सिवाय एक दूसरे के प्रति भ्रड़कर्तें के | 
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अगर अन्तरोौष्ट्रीय कानून मजबूत ह॒ए तो एक स्वतन्त्र राष्ट्र को 
दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्र के भीतरी आमलों में हाथ डालने के लिये 
लाचार होना पड़ता है । न्याय ओर मर्यादा के नास पर आज 
जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, वह विश्व को लड़ाई 
के नाम पर विवश करता है । 


संसार का भावी युद्ध 


यूरोप का बारूदखाना जो महायुद्ध के बाद से तैयार किया 
ज्ञा रहा दे, उससे निकट-भविष्य में युद्ध हो जाने की शीघ्र 
ही आशंका है। इस महायुद्ध की एक आश्थये-जनक घटना 
तो यह है कि जो जातियों भावी युद्ध में सफलता पाने की 
जोरबार तैयारियाँ कर रही हैं, वे शांति की सबसे बड़ी 
दुद्दाई दे रही हैं | गत मद्दाथुद्ध के समाप्त हो जाने पर लोगों 
का यह अनुमान था कि यह संसार की आखरी लड़ाई थी 
ओर अब संसार में कभी भी युद्ध न होगा । लेकिन 
सन्धियों के बाद ही युद्ध की जोरद।र तैयारियाँ होने लगीं। 
खून से लथपथ यूरोप का मैदान सूझ्ा भी नहीं था कि युद्ध के 
बादल चारो शोर से घिरने लगे | यद््‌ वो मिग्वयात्मक बात है 
कि यूरोप में युद्ध अवश्य होगा। अभी युद्ध के बड़े बड़े प्रह तो 
किसो भाँति टाल दिये गए हैं। परन्तु युद्ध यूरोप तक दी 
सीमित नहीं रह ज़ायगा, समरत एशिया ओर अमेरिफा तक 
इसकी आग भड़क उठेगी। 

इस युद्ध का सबसे महान कारण दोगा, सत्ता और शक्ति 
का आवेश तथा बदला कैने को भावना। जिन शक्तियों ने 
सहायुद्ध के बाद अपनी जमीने गयाँ डाली थीं, अब इन्होंने 
अपनी गिद्वदृष्टि दूसरे कमजोर शर्ट्रों, समुद्री अडूडों तथा. 


श्र ( १७७ ) 


आसपास की जमीनों पर लगा रखी हैं। एक झोर थे जातिथाँ 
हैं ज्ञो अपना सर्वस्त गेब्राकर द्वाधन्‍्मलकर शक्ति शाली 
राष्ट्रों के कारनामों पर गरम आहें के रहीं हैं। जे मौके कीं 
ताक में हैं, कि अवसर अआते दी हम भी अपना बदला हो | 
इस तरह युद्ध का मैदान बनेगा यूरोप ही। जो देश किसी 
युद्ध में विजयी द्वोता है, उसमें सा्वभौसम सत्ता का एक प्रवतत 
भशा ञआ जाता है; जिसके आगे वे दुनियाँ को हेय ओर कम- 
जोर समभने लगते हैं। जो सम्पत्ति उनके हाथ में झा जाती 
है, चाहे चह न्याय से आई हो, चाहे अन्याथ से; ने उसे सब 
अपनी बनाए रखना चाहते हैं । इस सम्पत्ति क्रो 
सदा अपने अधिकार में रखने के लिए एक अपूर्ण सन्‍्त्र 
की शरण लेनी पड़ती हे, ओर यह मन्त्र है-- सदा शांति 
संसार को शान्ति की दुह्ाई देकर, शान्ति के कानून बनाकर, 
पिजयी शक्तियाँ प्राप्त-संपत्ति फा झाच्छी तरह उपभोग करती 
हैं। इन विजयी देशों में श्रटिन और फ्रांस मुख्य हैं। इन्हीं के 
प्रयस्म से, शेष -संध की स्थापना हुई, जिससे संसार को 
भरोसा दो गया था, कि इज्ञलेंड और ऋ्स युद्ध नहीं चाहते । 

इसके. अलाबा रूमानियाँ--पोछ्षेंड-जेंकोसलो वाफिया-आावि 
श्रौर भी छोठे-छोदे राज्य, जिनकी शक्ति अ्रमी तक मजबूत 
नहीं द्वो सकी थी, इप्त शान्ति से फायदा उठा रहे थे। 

परन्तु भाषी युद्ध से उन्हें कोई लाभ है।ने की सम्भावना नहीं | 

इन देशों में भिन्न २ जातियाँ बसती हैं। अकेक्े पोजेंड के 
४ करोड़ ९० ह्ांख निवासियों में पोल्स लोग क्रेचल एक 

करोड़ ही हैं, बाकी एक करोड़ ९० लाख--दीगर जातियाँ हैं, 

जो बाहर से आकर बसी हैं। 


उपरोक्त देश, धन ओर जन-शक्ति में कमजोर दोने के. 
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कारण युद्धों से सदा दूर रहते हैं। ये छोटे छोटे राष्ट्र हैं, जो 
सदा शान्ति की छत्र-छायथा में रहना अधिक पसन्द करते हैं। 
प्रहायुद्ध में जमनी ने वेलजियम को ७ दिन में ही मटिया- 
मेड कर दिया था। कुछ राष्ट्र ऐसे भो हैं. जो बदला केमे के 
भाधों से अन्न भी भरे हैं । 

इन सब राष्ट्रों में हंगरी का नम्बर सबसे पहले है, 
जिसकी तमाम ताइत, जर और जमीन 7ए महायुद्ध में नष्ट 
हो गई थी। ७० फीसदी जमीन और ६४५ फीसदी जन संख्या 
से उसे दाथ धोना पड़ा था। इहंगरी की १० लाख आबादी 
बिदेशियों फी हुकूमत में चली गई थी। हंगरी फिर से 
अपनी खोई हुई भाषादी को प्राप्त करने के लिये उत्सुक है। 
जिन सन्धियों फी बदौलत उसकी यह दशा हुई, उन सन्धियों 
को म्रिटा देने के लिए बह आज तत्पर हे। हंगेरियन बड़ी 
तीज गति से सैनिक संगठन में आगे बढ़ रहे हैं। आ्ट्रिया 
सें जाजी अभाष दोसे से उसकी राजनीति में अन्वर अवश्य 
जा गया होगा । क्षेकिन वह अपनी छिनी हुईं स्वतन्त्रता को 
पुत्र; वापस जक्ेगा । 


बालकान-पदेश्न 


बालकान प्रदेशों का भी यही हाज्न है। भेसोडोमिया 
बालकान पायद्वीप का सुख्य प्रदेश है। इस श्रदेश की बहुत 
सी भूमि भ्रीस और बलगेरिया फे बीच बैंट गई | इस बटवारे 
से मेलिडोनिया भी बहुत असन्तुष्ट है। बह अपनी छिनी हुई 
सम्पत्ति को घापस लेना अपना कर्तव्य समझता है। आजादी 
क्री लड़ाई लड़ने के लिये उन्होंने भहुत दिनों से एक कांतिकारी 
संस्था को जन्म वे रखा दे, जिसका उद्देश गुप्त और प्रकद- 


( १७६ ) 


रूप से शत्रुदल के लोगों की हत्याएँ करना है। बहुत सी 
ब्रलगेरियन जनता भी मेसिडोमिया के पक्ष में कार्य कर रही 
है। भावी मदायुद्ध से लाभ उठाने के लिये मेसोडो विधा भी 


तैयार है । 
इटली 


इन सबके बीच में इटली एक प्रभुख राष्ट्र है, जिसे गत 
मदायुद्ध में अधिरु लाभ उठाने का अवसर नहीं मित्रां। इृठल्ी 
को जितनी भूमि मिलनी चाहिए थी, उत्तनी नहीं मित्री। गरद्यपि 
उसे अब अवीसीनिया मिल गयाहै, फिर भी छसकी रक्त-पिपाला 
शांत नहीं हुई है। वह चाहता है कि दुनिया में जो दर्जा ब्रिठेम 
ओर फ्रांस को प्राप्त दे, बद्दी दर्जा हमें प्राप्त दो जाय | शूगोस्ले- 
बिया का कुछ हिस्सा जो उसे मिलना चाहिये था, वह से 
नहीं विया गया। यदि युद्ध छिड़ेगा तो इटली पहला देश 
होगा, जो युद्ध के मेवान में कूद पड़ेगा । 


जर्मनी 
गत ९७ बर्षों में जमनी में अपने देश में जो महास परि- 


चलन किए हैं, वे संसार के आगे नवीन उदाहरण हैं। जन 
लोग बड़ी रफ्तार से आगे घढ़ रहे हैं। पिछले महायुद्ध में जो 
सन्धि हुई थी, उसमें जमेनती फी आबादी का एक घड़ा द्स्ता 
चससे अलग कर दिया गया था। ६ लाख ३४६ हजार आबादी 
का जर्मन प्रदेश जभेकोरतोबाकिया का बह प्रान्‍्त जिसमें ३ लाख 
१५ हजार जमतों करी आबादी है, पुन! १६३८ में व।पस के 
लिया गया। इसे सृड़ेटन-आन्दोलन कहते हैं। जिठेन और 
ऋस ने इसे अमेनी को वापस दिलाने में यथाशक्ति सहायता 


( १८० ) 


दी। मि० पेम्बरक्षेत ने इस समस्या को हल करके विश्व- 
शान्ति का सेहरा अपने सर पर बाँध लिया। आस्ट्रिय।, जमेनी 
करा सम्मिलित राष्ट्र बन कर संसार में 'अपले प्रभाव का सिक्का 
जमा रहा है। 


ख्स 


अब अकेला रूस रह गया है। वह युद्ध के लिये तैयार 
ही हे। सदियों से वह साम्राज्यवादी ओर पूजीपतियों से 
सताया गया। बह इन राष्ट्रों की बदीज्ञत न तो व्यापार कर 
सकता है, ओर न अपने उद्योग भन्‍धे ही आगे बढ़ाने में स्वतंत्र 
है। क्लेनिन के बाद रठेलिन की सरकार रूस को साथ्राध्यवादी 
और पे जीवाद के विरुद्ध कमर कस कर लड़ने के लिये तैयार' 
कर रही है । 

हंगरी, मेसिडोनिया, जमेसी, इटली, रूस आदि प्रवेश 
बुद्ध के पक्त में हैं। संसारव्यापी युद्ध की आवाज इन्हीं देशों 
से आ रही हे | 

युद्ध की राग्भावना जमेनी की तरफ से है, क्‍योंकि अपनी 
छनी हुईं शम्पत्ति को वापस केने और संसार में अपनी शक्ति 
का प्रभाव जमाने के लिये जमेनी सबसे आगे है। सूडेटल प्रांत 
को हिकर बह फ्रांस श्रोर ब्रिदेन से भी अपने उपनिवेश भाँगने 
लगा है। अगर ब्रिदेन ओर फ्रांस ने उसकी माँगों का द्रुह्रां 
छिल्ा, तो लोहा बडामे में फिर देरी न होगी । 


'अमलॉ्सपडये 4-२५ 


